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The Government of Bihar established th: Mithila Insti- - 
tute of Post-Graduate Studies and Reseach in Sanskrit Learning, 
at Darbhanga in 1951 with the object, inter alia, 10 promote 
advanced studies and research in Sanskrit learning, o bring 
together the traditional Pandils with their profound learning and 
the modern scholars with their technique of research and investi- 
gations, and to publish works of permanent value to scholars. 
This Institut is one of the five others planned by this Government 
as a token of their homage to the tradition of learning and 
scholarship for which ancient Bihar wis noted. Apart from the 
Mithila Institute, four others have been established and have been 
doing useful work during the last eighteen or nineteen years— 
Nalanda Institute of Research and Post-Graduate Studies in 
Buddhist learning and Pali at Nalanda, K.P. Jaisawal Research 

० Institute at Pains the Bihar Rashtra Bhasha Parishad for 
research and advanced siudies in Hindi at Paina, and the Vaishali 
Institute for Post-Graduate studies in Prakrit and Jainology at 
Vaishali. In the establishment of the Mithila Institute the State 
Government received a generous donation from Maharajadhiraja of 
Darbhanga for construction of the building on a plot of land also 
donated by him. 

2 As part of this programme of rehabilitating and reorien- 
fating ancient learning and scholarship, the editing and publica- 
tion of this volume have been undertaken with the co-operation of 
f; = scholars in Bihar and outside The Government of Bihar hope 
E to continue to sponsor such projects and trust that this humble 
service to the world of scholarship and learning would bear fruit 

in the fulness of time 
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बाणभट्ट = जयन्ती - समारोहस्येतिहासः 


वंदयंवोणी -कवि - चक्रवर्ती महाकेविर्बाण: स्वजनुषा बिहारधरां धवली- 
चकारेति निश्चप्रचम्‌ । अतो बिहार-राज्येन तस्य महाकवेजंयन्ती-समारोहस्य 
व्यवस्थाऽकारि तदर्थ द्रव्यानुदानमपि प्रदत्तम्‌ विहार-राज्य-शासनेन । अस्मिन्‌ 
समारोहे मया सर्वप्रथममयं प्रस्तावो राज्य-शासनस्य पुरतः समुपस्थापितः | 
सर्वषां प्रयत्नसातत्येन समारोहोऽयं सफलां परिणतिमलभतेति तथ्यम्‌ । बिहार- 
राज्य-शासनस्य शिक्षा-विभागेन मम प्रस्तावः स्वीकृतः, समारोहायोजनार्थं च 
सदस्यत्रयय॒ता समितिरेका संघटिता । _अस्याइच समितेरध्यक्षोऽपि अहमेव 
नियक्त: । डा. श्रीरामधारी सिंह “दिनकर” महाशयः सदस्यः किञ्च श्रीराम- 
पदार्थशर्मा, संहायक-शिक्षा-निदेशकः संयोजक-सदस्यो नियुक्तः । उपसमितिरियं 
सुचिरं विमृश्य सुविचार्थ .च समारोहस्य साफल्याय .योजनामेकां निर्माय तदनुसारं 
जयन्ती-समारोहं प्रावतेयत्‌. | एतदर्थं च बिहार-राज्य-शिक्षाविभागेन मुद्राणां 
agaga समितये समपितम्‌ | s न 

समिति-निर्णयानसारं पूर्वं पाटलिपुत्रे एकत्रेव समारोहस्य कतंव्यता निरचायि 
किन्तु TRAIT राज्यव्यापि-प्रचार-ब॒द्धथा विकेन्द्रीकृत्य समारोहस्य कतेव्यत्वं 
निद्चितम | एतसिङ्चयातुसारं च राज्यस्य विभिन्नेषु ख्यातेष संस्कृत-महा- 
विद्यालयेष दशसंख्याकेषु समारोहोऽयं व्यरचि | एवं हि येषु दश-महाविद्यालयेषु 
जंयन्ती-समारोहोऽजनि तेषां नामानीमानि :-- 


पटना प्रमण्डले 


( १) राजकीय-संस्कृत-महाविद्यालयः, पाटलिपुत्रम्‌ । 


° (२). सिद्धेश्वरी-संस्कृतःमहाविद्यालयु पचरुखिया, शाहबाद | 


(३) ब्रजभषण-संस्कृत-महा विद्यालय :, . खरखुरा, गया | 


पम frega प्रभण्डले प्रसण्डले 


e ; me ०० pj or y 


(x) घर्मसमाज-संस्कृत-महाविद्यालय:; मुजफ्फरपुर | S 
(५) महारानी-रमेष्वरलता-महाविद्यालय;, दरभंगा । - . : `¬... 
(4) वनाय THETA AEE महाविद्यालय:.. सिवान, सारत । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२३८) 


भागलपुर प्रमण्डले 


+ 


(७) राजकीय-संस्कृंते-महाविद्यालयः, भागलपुर 1 
: (८) अवधनिहारी-संस्कृत-महाविद्यालयः, रहीमपुर, मुंगेर | 
(€) _ बालानन्द-संस्कृत-महाविद्यालयः, करनीबादभाश्रम, देवघर | 


| छोटानागपुरं प्रमण्डले 
(१०) राजकीय-संस्कृत-महाविद्यालय्रः, रांची । 


. उपर्मृंक्तेषु दश - समारोह - सम्पादन - केन्द्रेष विभिन्नतिथिषु समारोहोऽयं 
सोत्साहं सम्पादितः । समाचारपत्रेष जयन्ती-समारोहस्य योजना सममे सममे 
प्रकाशिताऽभूत्‌ । बांणभट्ट-विषये , शोधात्मकाः निबन्धाः आमन्त्रिताः । तत्तत्‌- 
HRY सर्वंप्रथमाय निबन्ध-लेखकाय पुरस्कारा: प्रदत्ताः । .पूरस्कृताश्‍च निबन्धा 
संकलिताः सन्तः एकया विशेषज्ञ-समित्या सम्पादिताः । तेषामेव पुरस्क्ृतानां 
शोधप्रबन्धानां संकलनरूपोऽयं ग्रन्थः मिथिला-संस्कृत-शोध-संस्थानस्य तत्त्वावघांते 
प्रकाइयमानो वेविद्यते । अत्र बाणविषयक-निबन्धानां समावेशः सुतरां विद्वज्जन- 
मनोह्वादको भविष्यतीति दुढ़ं विश्वसिमि । 


अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनेऽपि राज्य-शिक्षा-विभागेनैव सर्वोऽपि ब्मयः स्वीकृत: | 
अत्र समावेशितानां निबन्धानांमवलोकनेन बाण-विषमे ary. नवा नवा विचारा 
प्रादुर्भवन्ति । “वाणी बाणो बभूवेति, आभाणकस्मापि याथार्थ्यं स्फुटं भवति. | 


यद्यपि जयन्ती-समारोहावसरे अनेकनिबन्धाःः प्राप्ता अभवन्‌ किन्तु तेषां 
सर्वेषामपि समावेशोऽस्मिन्‌ संग्रहे नाभूत्‌, स्थानाभावात्‌ । येषां विदुषां निबन्धा 
अत्र संगृहीताः ते सर्व एव संस्कृत-साहित्यस्य प्रख्याताः विद्वांसः सन्ति । केषां- 
faq छात्राणामपि निबन्धाः समित्याऽनशंसिता अस्मिन्‌ संग्रहे समावेरिताः । 
अत्र प्रकाशने निबन्धानां पौर्वापर्यंमकिञ्चित्करम्‌ं । प्रायः समेषामेव निबन्धानां 
प्रतिपाद्यविश्यसाम्यऽपि ast वशिष्टंथ तत्र तत्र add एव । महाकवेर्बाणभट्टस्य 
जत्मस्थान-वंश-कांल-क्रति-विषये याः विप्रतिपत्तयः सुधीसमाजेऽन्‌भूयन्ते तासां 
निराकरणं सप्रमाणं सकारणञ्च निबन्धकर्तृभिः कृतं प्राप्स्यते । एकत्र बाण- o 
विषये एंतावन्तो निबन्धाः प्रायः नाऽन्यत्र सुलभाः | एतादृशस्य समारोहस्य क्रिया 
तममिव्याहारेणायोजनं प्रत्मेक राज्ये प्रतिवर्ष च" यदि भवेत्तहि संस्कृत-साहित्यस्य 
55 महानुपकारो भवेत । / ” ` 
आशासे संग्रहीथ्यं संस्क्रत-साहित्य-सेवक। ates नूनं समादूतो भविष्यति । 
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A hee बासुदेव सोहोनी -* 


साहित्यः के महान्‌ शिल्पी बाणभट्ट-ने eg चरित के .उच्छवासों की परिक 
कल्पना करते समय उनकी विषय-वस्तुओं का चुनावः अत्यन्त सावधानी के साथ 
किया था । यह aiara है कि हर्षचरित giada का अधूरा 'जीवन-चरित्र 
है । स्पष्टत: बाणभट्ट की योग्यतानुसार इसे पूरा किया भी नहीं जा सकता 
था । परभाग ( १) के aina सिद्धान्त के. अनुसार बाणभट्ट ने उस वेषम्य की 
स्थिति का.चित्र उपस्थित किया है जो तत्कालीन ग्रामीण जीवन और सम्राट 
के राजकीय शिविर तथा उसके. इदे-गिदे के. वातावरण के बीच व्याप्त था । 
. प्रथम उच्छ्वास में ग्रामीण वातावरण की पृष्ठभूमि में. अगर द्वितीय उच्छ्वास 
में वणित राजकुल के वातावरण को ध्यान में लाया जाय, तो. वेषम्य अत्यन्त 
स्पष्ट भासित होगा । कहना चाहिये कि जान-बूझ कर वेषम्य के इस चित्र को 
प्रस्तुत किया गया है । सम्राट्‌ glada से मिलने के पूर्वे के अपने जीवन-वृत्त 
को प्रस्तुत करते समय बाणभट्ट ने प्रकारान्तर से स्पष्टता के साथ यह बताना 
आवश्यकं.समझा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक संगठनों एवं शिक्षा-संस्थाओं 
के att में यथेषट जानकारी Wa Te भी क्यों उन्होंने अपने गाँव में ही रहना 
कंबल किया । प्रसंगवश उन्होंने बताया है कि उनके पूर्वज वर्तमान औरंगावाद 
जिले के एक स्थान में रहते थे। इस स्थान का स्पष्ट संकेत बाणभट्ट ने कई 
are किया है । उन्होंने कहा है कि इस स्थान तक पहुँचने के लिये लोगों को 
'बरिचिस की ओर से शोणंनद को पारे करंनां पड़ता था। बाद में द्वितीय 
उच्छवास में बाणंभट्ट ने. दूसरे प्रसंग में बताया हे.कि उनके पूर्वजों को गुप्त 
सम्नाटों ने सम्मानित किया था । इसमें कोई - संन्देह नहीं कि बाणभट्ट का 
'परिवार iaa सम्पन्ने था इसी तरह उन्होंने जानबूझ कर अपने. मित्रों और 
अन्य साथियों की पूरी सुची दी है। बाणभट्ट कीं योत्राओं में ये सहचर उनके 
, साथ रहते थे, और देस सूची में उनकी . सल्या ४४ हे । अंपनी रुचि और 
अंवुत्तियो का संकेत देने के लिये कदाचित्‌ aeg ने, ऐसा किया है?। किन्तु 
यह काम उन्होंने इतने कलांपूणे ढंग से किया है/कि तत्कालीन ग्रामीण-समाज 


(१) “णस्य वर्णन्तरेण शोभातिशयः |? हंष॑चरित की शंकरकृत संकेत टीका 
| gee । és 


e e 
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और सम्राट के दिविर के वातावरण. में. जो. वेषम्य व्याप्त था, वह स्पष्ट हो 
उठता. है; और उनका अपने जीवन-वृत्तं का यह विवरण अत्यन्तः संगत : प्रतीत 
होने .लगता है । ae - न. एक सनोरंजक att ag भी बतायी..है. कि 


“यह अपने मित्रों के साथ घुमक्कड़ी का जीवन व्यतीत करने के बाद अपने गाँव 


लौट आये थे.। कदाचित यह बात इसलिये कही गयी है जिमसे यह स्पष्ट ह्‌ 
कक बाणभट रांज-दरबार में जाने के बजाय सर्वतन्त्र स्वतन्त्र जीवनं : जीना 
हतेः थें । राजकुले का अथे राजां कां सचिवालय समझना चाहिय ` बॉणभट्ट 
का कथन है कि उन्हें इस प्रकार के कई राजकुंलों.का ज्ञात. था । ` `. 

` इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रथम उच्छ्वास की कथा-वस्तु का चुनाव तथा 
उसका शन्दःविन्यास इंसलिये इस ढंग से किया गया है, जिसमें यह्‌ ATS हो 
कि बाणभट्ट के मन में नगर के जीवन के प्रति क्यों आकषण पदा हुआ, तथा 
'रांजकीय अनग्रह प्राप्त करने का खयाल क्यों उत्पन्न हुआ । द्वितीय उच्छ्वास 
के प्रथम गद्यांशं में आश्रम के वातावरण को इंसीलिंये प्रेस्तुत किया गया हे, 
जिससे यह प्रगट. हो: कि बाणभट्ट अपने भाई-वन्दों के बीच रहकर ही प्रसन्नता 
का अनभव करते थे, तथा अपने गाँव के सम्मिलित परिवार म॑ रह कर शोन्ति- 
पूर्वक विद्यानुशीलन करने म॑ ही सन्तोष लाभ करते Tl '' ` ˆ `` 


इसके उपरान्त ग्रीष्म का प्रसिद्ध. वणेन हमें मिलता है । इसका उद्देश्य भी 


ग्रामीण वातावरणं की पंष्ठंभमि.में सम्राट के. साथ कायम होने वाले सम्बन्ध 


की संभावना को स्पष्ट करना है। ग्रामीण जीवन की नेसगिक धारा के विपरीत 
राजदरवार के अप्राकृतिक एवं संतापदायक वातावरण का.चित्र बहुत हीं उजागर 
हो उठता है | 


` ब्राण॑भट्ट के मतमें. राज-द्वारे: में व्याप्त अप्राकृतिक जीवन के प्रति एक 
वितष्णा व्याप्त थी, फिर भी यह प्रश्‍न उठता हे कि. ऐसी दा में कौन-सी ऐसी 
प्रेरणा थी, जो उन्हे हर्षवद्धेन से. मिलने को ले. गई ? इस. प्रश्‍न का यथार्थ 
उत्तर पाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि बाणभट्ट 
वर्तमान भोजपुर जिले में प्रवाहमात गंगा को पार कर- सम्राट के शिविर में 
गये । सम्राट से मिलने का सन्देश; हषेवद्धेन. के चचेरे भाई राजकुमार कृष्ण' ने 
भेजा था०। इस सन्देश में कहा गया था कि कुछ लोगों ने सम्राट:को  बाणभट्ट 
फे वारे में गलत सूचनाएं दी हे; मौर सम्राट ने उन्ह सत्य मान लिया है ॥ 
aq भ्रामक धारणाओं को निर्मूल कूरवे के .लिये आवश्यक हु "कि बाणभट्ट 
छी ध्रातिशौ घ्रं सम्राट से मिलकर संही स्थिति का स्पष्टीकरण कर । 
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प ` इस नाजूक स्थिति में स्रोट के साथ हुई पहली मुलाकात /बाणभट्ट के 
जीवन .की महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस आशय के कितने ही साहित्यिक : प्रमाण . 
उपलब्ध हैँ, जिनमें यह संकेत प्राप्तं होता है कि सम्राट हषंवद्धंन का सामीप्य 


भौर सम्पर्क प्राप्त होने के कारण बांणभट्ट को प्रभूत आथिक लाभ मिला ।(२) 
विचित्र बात यह है कि स्वयं बाणभट्ट ने glada की इस कृपा का इल्लेख (३) * 
उपेक्षा-भाव के साथ ही किया है । अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार 
बर यह कहा जा. सकता है कि हषं ने उन्हें प्रभूत धन-राशि प्रदान की थी, मौर 


उन दिनों यह चर्चा का विषय भी वन गई थी, फिर भी बाणभट्ट ने मुक्त-कण्ठ 
से हर्ष को दानशीलता की प्रशंसा. नहीं की । 


gida के आह्वान पर बाणभट्ट का उनके दरबार में उपस्थित होगे की 


घटना का विस्तत विवरण उपलब्ध है; और विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी 
'की है | किन्तु इनके उद्देश्य और यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
: आवश्यक है कि जरा इसका विश्लेषण गहराई से किया जाय । सम्राट हर्षः 
‘aga ने बाणभट्ट को देख कर कहा--“महान्‌ अयं भुजंगः और इसके बाद 
` ज्रोडा--“इति अस्माभिः श्रतम? । यह भुजंग शब्द हषंवद्धेंन के इस वक्‍तव्य के 


अर्थ को स्पष्ट करने की कंजी है । “इति अस्माभिः gag यह भी बड़ा 
महत्त्वपूर्ण वाक्य. है । स्पष्टतः 'भुजंग का बोध नैतिक दायित्वों से होन विलासी 


“are लम्पट व्यक्ति से होता है । किन्तु इस शब्द का अर्थ उस साहित्य के 


स्थयिता से भी होता है, जो व्यंग्योक्ति और अनेकार्थेक वाक्यांशों एवं शब्दों का 
प्रयोग करें। यह नहीं भूलना चाहिये कि बाणभट्ट की जो साहित्यिक उप- 


` लब्धियाँ थीं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके ही हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को. 


अपने दरवार में बलाया था । ऐसा समझने के लिये कई कारण हूं, ओर 


` खजकुमार कृष्ण ने भी यही सोच कर बाणभट्ट के पास अपना दूत भेजा था 
जल व AR प क स सम 
(२) बाण के संस्कृत वाडमय. में इस आशयं के अनेकों उल्लेख उपलब्ध = 


हेन्नो भारशतानि वा मदमुचां दुन्दानि बा दन्तिनां 
श्रोहृषण समितानि .गुणिने बाणाय कुत्रा तत्‌ ॥ 
बा बाणेन तु तस्य स्क्तिविसरेरुट्रड्टित फोर्तब- 
स्ताः कल्पप्रखमे ऽपि वान्ति न मनाङ्‌ मन्ये परोद्धासलांस ॥ 
(३) ह्वस्पेरेब चाहोनिः परमपरीतेन प्रसादजन्मनो भानस्य ert । 
बिलभ्मस्म द्रविणस्व नमेणः प्रमाबस्ब च परां फोटियानीयस नरेन्द्रेणेति। 
हृषनरित उ० २, जन्सिन माकम 
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उपस्थित होने का सन्देश भेजा था । . 
_. Sasi शाब्द. बडा ही अश्नेगरभित है, इसके अर्थ का. ऐतिहास ब्रिकास्‌-क्रम 


को: जरा ध्यात. में रखना चाहिये.।. ag: fae, व्यलीक और धतं जैसे शब्दों का 
पर्यायवाची है ।. ये शब्द एक विशेष . प्रकार के .साहित्य-रचयिताओं के, लिये 


यक्त हुए हैं, जिन्हें cena या विदरध क्रहा जाता रहा है 1. इम प्रकार के 


Tamara की विशेषता यह है कि इन्होंने.व्यंग्य और विनोदयुक्त: रचनाओं के . 


द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों का तथा Sa में संलग्न व्यक्तियों. का. पर्दाफाश 
क्रिया शब्द कल्पद्रुम में इस प्रकार के साहित्य-साधकों का उल्लेख हे :- (४) 


c बाणभट्ट को दलेष तथा ,अन्ेकार्थेक भाव :प्रकाशन्‌ : की..जो क्षमता, (श्री. वह 
सुविदित है | हषवद्धेत का संरक्षण. प्राप्त करचे. के. पूर्व ही उनकी इस साहित्यिक 
क्षमता, का पूर्ण विक्रांस हो चुका था । इसमें सन्देह. नहीं - कि .इलेष..का. प्रयोग 
ऋरने की उनको Bl AAT थी,. उसकी ख्याति .चारो..ओर. फेल. चकी, थी. । 
इस प्रकार की उपलब्धि उसी: को प्राप्त हो सकती है, जिसको बोडिक,-क्षमता 
अत्यन्तः उच्चकोटि की हो । निस्सन्देह_बाणभट्ट यह, क्षमता प्राप्त क्र. चुके थे, 
और. यही कारण है. कि वह. हर्षवर्धन, के. दरवारी साहित्यिकों: के..ईर्ष्या का-पात्र. 
भी वन गये थे. । इन्हीं:लोगों ने, संभव: है, हषवद्धन. के .कान. भर:द्विये, हों. 
इली.प्रकार के साहित्यकारों का गुट था, :वहुत .संभव .है,. उंसके सदस्य. कवि 
मयर और कुशल पद्म-रचंयिता-मातंग दिवाकुर भी रहे हों । 


=æ- mgm 


४ १ 


amag जब: हषं वधत. के:राज-दरवारं. में; गये,:तो see 
लित प्रथा के अनसार विद्वज्जनों के द्वारा किया जाने वाला अभिवादन eme : 
का किया। उनक प्रवेश करते ही हंषनद्धेन मे -कंदाक्ष किया--'महानःअयं ' ` 
भजंगः? । इसके बाद उन्होंने यह स्पष्ट भौ. किया कि ऐसा. ही उन्होंने सुन : : 


रखा है । वाणभट्ट ने इंसंका' विरोध किया “और: उन्होंने कहाँ कि उन्होंने 
` . विविध प्रकार की विद्याओंरको. उप्राजिनः किया ही उनके दृष्टिकोण प्रौढ़ atx 
ahs है, औरुखन्हें(अपनी/योंग्यत्ता ओरःपॉचता"परपूस>विदंवास है ।. इस" 


~ TSTMS BS TE UF E प्म्म्च्म्त्त््ल्स्म्ल्न्ल्ण्ज् टं 


TOR ककया पी एन eS 
(४) धर्माथकरामम कप लोऊतंत्त्वाथयोरपि | कत > Pm 
CRIA ROTTS SRF Cf हा: 3 E 25200 23002 ति 

वटु प्रज्ञास्ति यस्योच्चैः सं, षटप्रज्ञ इति स्वतः ॥ o 
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(a) 
प्रसंग में यह ध्यान देने 'योग्य:हैःकिः्ह्धेवद्धेनऱ्ने*जो era aT: गा: उसका 
सम्बन्ध बाणभटट-की:व्यंग्यात्मक (प्रतिभा सेःऽथा-1 : संहान्‌ :: विद्वान के “रूपः 
बाणभट्ट कीःजो;भ्रकसंक्रितः को त्तिः थी; उसके सम्बन्ध Ae कांस्य ARE HST 
गया था, -हर्षेवरित-के : प्रसिद्ध : टीकाकारः 'शंकर ने” भी. उल्लेख किया हे-- 
“भुजंगो -विटोऽपिःः -और बाण़भट्ट ने. भी स्वयं कहाः- है-=-“विट-गोष्ठीः “इति 
विदग्धे:' (तीसरा उच्छ्वास) वाणभट्ट ने बार-बार भुजंग शब्द: -को' लेकर 
व्यंग्योक्ति की Sl TATA ALAR AMES ने. बाणभट्टः को “विसदकास्स- 


बरणी चत्तवर्ती”:प्रदात a “इससे भी यह स्पष्ट सिंद्ध “होता है कि अने ` 
RT वाक्यावलियों की LAAT AAT. की AAA वाणभट्ट को:थी ॥:इसका स्पष्ट | 


उदाहरण .बाणभद्र; के : GA MAAS में: मिलता S; जो:उच्होने:हर्षवद्धंन को ATT 


प्रहुली मुलाकात के; समय,ही: दिया है ।; giada ने -जब कहा+-“महान्‌ अथं 


'भुजंग:” 'तो::बाणभट्ट..:े. -तुरत- उत्तर, दिया--४क्रामे - भुज़ंगता -यासी में:त्तो 
भजंगता प्राप्ति. की: AAT. SLR Sol . यहाँ 'भुजंगताईशव्द-के STAD तन 
'अर्थ होते.हे. । गाड $ 
बाणभट्ट को अपने से. ऊपर किसी अधिकारी: की. aan तरह. वेब्रदाइत 
-थी, इसका प्रमाण हमें कामरूप के नरेश भास्करवमंन्‌ के दूत हंसवेग के विस्तृत 
बक्तेव्यं में मिलता है.। जब हृ्षवंडेंन.ने अंत्यन्त सोजन्य प्रदर्शित करते हुए 
नंग्रतापूर्वक gaan कों यह संकेत किया कि उनके स्वामी के साथ शी घल ही 
मिलकर हंपंवर्द्धन को प्रसन्नता होगी, तो इसमे यह व्यंग्य छिपा हुआ . था कि 


Saar के स्वामीं को एक संम्रांट का राजनीतिक प्रभुत्व स्वीकार करना होगा-1 : 
इंसवेग' के सवामी को एक सम्राट का राजनीतिक प्रभूत्व स्वीकारं करना होगा । : 


gaat ने अत्यन्त विस्तार के सांथ इस. प्रकार की दासता. को. स्थिति तथा 
उसके परिणामों की निन्दां की है! जिस ओजस्विता कें साथ zg विरोध 
Sue किया गंया है, daa संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर 
लिया हे.। तत्कालीनं संरकारा सेवाओं को स्थिति पर यह करारा व्यंग्य. है; 


इसका इतना तीव्र और रोपपूर्ण विरोध किया गया । उस यग को सावजॉनिक 


Bere re 


सेवाओं और प्रशासन की क्या स्थिति थी, उसपर इस वक्तव्य से अच्छा प्रकाश 
है ॥ हना ने होगा कि राज-सेवो एवं रंजिन्सेवकों के सम्बस्त म प्रगट 


किये. गये. ये विचार स्वयं. बाण भ्रट्ट के. थे..।.. उनके मन में राज-सेंवा के प्रति जो 
उपेक्षा व्याध्त:थो SANT होकर, उन्होंने राजे-देरबॉरसे प्राप्तःहोने वाली 
अमेक सुविधाओं कोर अनुकूलता. क्रो: AIGA el a 
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तीसरे उच्छवास:का नामकरण 'राज-दर्शनं! किया गया है । इसमें दुसरे 


* उच्छास की कथा-वस्तु को आगे बढ़ाया गया है | इसम हषेवद्धन के परिवार 


की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत की गई है ।. चौथे उच्छ्वास का नामकरण चक्रवर्ती 


= 


जन्मवर्णेनम्‌' किया गया है; और इसमें बाणभट्ट के संरक्षक-सञ्जाट क जन्म 
तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पांचवें उच्छवास का नाम है 


` अहाराज-मरण-वर्णनम' और इसमें giada के पिता की मृत्यु का विस्तृत 


वत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। छठे उच्छवास का. नाम 'राज-प्रतिज्ञा वणनम्‌ 
है । gada के भाई की हत्या के उपरान्त उसके मनमें जो प्रतिक्रिया हुई 
तथा तैयारियाँ करने के बाद शशांक तथा उसके सहायकों के विरुद्ध जो सेनिक 
अभियान किया गया उसका वर्णन छठे उच्छ्वास में है। सातवें उच्छास का 


` नाम है 'छत्रलब्धि' । इसमें हर्षवर्धन के सैनिकं अभियान का वर्णन है, तथा 


इसी प्रसंग में कामरूप के नरेश भास्कर-वर्मन्‌ के दूत STAT के साथ वार्तालाप 
का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकरण में भास्कर-वर्मन्‌ से हर्षवद्धंन 
को राजकीय छत्र प्राप्त होने का विवरण दिया गया हे । इसलिये इस 
उच्छवास का नाम 'छत्रोपलब्धि हुआ | 


हर्षचरित के अन्तिम यानी आठवें उच्छास का कोई नामकरण नहीं हुना 


इत उच्छ्वास की विषय-वस्तु विन्ध्याटवी में हुई घटनाएं हैं... तथा इसी में gi- 


aga की बहन राज्यश्री के पाये जाने का वृत्तान्त है । . यह. समझने में कोई 
कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि राज्यश्री, जो हषंवर्धन की छोटी बहन थी, और 
विधवा हो. गई थी, उसने हषंवद्धंन के जीवन में क्यों इतना महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया । अगर इस तथ्य को ध्यान में रखा जाय कि हुषंवर्धन 
के बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी थी भोर परिवार में एकमात्र राज्यश्री 


at थी, जिस पर वह निर्भर रह सकता था, तो. उपरोक्त प्र्न का उत्तर 


मिल सकता है । तत्कालीन चीनी तीर्थयात्री (५)ने उल्लेख किया हे कि 'हषं- 
बद्धेन अपनी विधवा बहन को सहायता से अपने: साञ्नाज्य का प्रशासन चलाता 
खा ।' इससे स्पष्ट है कि हर्षवर्धन के. प्रशासन में राज्यश्री का बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान था, और कोई भी सम-सामयिक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं 
कर सकता था i 


इससे यह अनुमान. लगाया जा सकता है fH इसके बाद बाणभट्ट शश्षांक.कर ? 
विवरण प्रस्तुत करना Me Ti a 


७, शो-किवा. फांग-चे.(:श्रण्ठ ५७.) विरब-भारती ( छा. Vo Me बागची का : 


अनुवाद.) छेखक-नाजों ठिवन-( ५९५-६६७ हेः) । 
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C बाणभट्ट ने स्वयं कहा है कि उन्होंने काथ्य-रचनां मैं पूरी' स्वाधीनता वरती 
है; किन्तुं यह उल्लेखनीय' है fe बाणभट्ट को लंम्बी वाक्‍्य-रचनाए उनकी 
व्यक्तिगत विशेषता है | उन्होंने लिखा हे--'स्वंयंमुत्पादितचिन्ताशतांनुकूला 
कविमतिरि तरलता न किंचिन्नोत्प्रकाशते' । बाणभट्ट ने अपनी :वाक्योवलियों . 
की रचना में बड़ी सावधानी वरती है; और पूर्वे निर्धारित योजना के अनुसार 
शब्दों का गंफन किया है, एवं उनका प्रारंभ, विस्तार और अन्त किया है ।' अह 
सोचना बिल्कुल गलत होगा कि यें वाक्य यों ही बेतरतीब ढंग से लिख डाले 
'गये हें; और उनकी लम्बाई एवं अर्थ-गाम्भीये में कोई तारतम्यं नहीं है.।' AS 
प्रदन भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट की रंचना-प्रतिभा क्या थी । क्या: 
उन्होंने एक वार ही सब कुछ लिख डाला ; या वहं अनभंवों को : नोट. करते 
जाते थे; और समय आने पर उन्होंने उनका उपयोंग किया । यह भी संभव - 
है कि उन्होंने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसे वह पत्रों के रूप म 
अपने परिवार के सदस्यों के पास भेजते गये हों । कालक्रम से इंन संभी पत्रों 
का संग्रह कर उन्होंने इस सामग्री के आधार पर ही हषं-चरित' की .रचना की 
हो। यह भी संभव हो सकता हे (जाने या अनजाने यह भी माना जा सकता ह) 
कि at aia लौटकर उन्होंने अपनी अपूर्व मेधा और स्मृति के. आधोर पर 
ही इस ग्रन्थं की रचनां की हो ag अगर मानः भी लिया जाय कि बाणभट्ट. 
की मेधा और स्मंति-शक्ति अंसांधारण रही थीं; फिर भी” मुझ ऐसा लगता ह 
कि amig के ata अपने अंनुभवों के लिखित नोट अवश्य होंगे, “जिनको” उप-: ' 
योगं उंन्होंने अपने साहित्य-प्रणयन के निमित्तं किया । यह तो'सहज ही माना 
जा सकता हे कि उसे यग में भी लोगं अपने मित्रों एवं स्वजनों के' पास' :पत्र 
भेजा करते थे । यह भी सहज ही माना जा संकता हे कि कोई विद्वान अपनी 
भावी रंचनांओं के लिये नोंट तैयांर कंरे। क्योंकि ger उठता हे' कि अगर 
पंत्र-लेखंनं और नोट तैयार करने की पद्धति उने दिनों प्रचलित नहीं थी 
_हुएन त्सांग ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को भौगोलिक विंवरण, राज्यों की स्थिति 
व्यक्तित्वों के विवरण, स्तूप, धर्मेक्षेत्र, शिक्षा एंवं धार्मिक संस्थाओं का विवरण 
एवं अन्य प्रकार की सूचनाएँ किस प्रकार तयार कीं; और उन्हे किस प्रकार 
चीन भेजा ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि उंन दिनों इस प्रकार की प्रक्रिया 
` प्रचलित dt. और पत्र-प्रेषण के अंवंसर भी लोगों को प्राप्तः होते थे।'इसलिये 
यह समझा जा सकता है.कि जो काम हुएन त्सांग बड़े पेमाने पर कर सकते: थे, 
वही काम? बाणभट्ट भी अपने. देशःकीः सीमा केभून्द्र रहकर कर सकते थे । 
हुएन त्सांग की अपने अभीष्टः की सिद्धि के लिये : देश.. से बाहर. जाता पड़ा,- 
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( थ ) 
परं'बाणभट्टतो आरामः के MTA देश: में ही रहे; ate जीवन के अन्तिम 
दिनों तक उन्होंने सुखः और चनः की जिन्दगी -बिताई .। 
इंसंलिये यह कहने गलत: होगा कि संस्कृत-के कवियों के पास कोई कार्य 
पद्धति नहीं थी; या उन्होंने किसी अनुशासन का प्रालन नहीं किया । 


(२) 


na 


के साथ यह बात नहीं है.। यह सर्वमान्य ह्‌ कि. बाणभट्ट बिहार. के वतमान 
औरंगाबाद जिले में पेदा हुए'थे । इसलिये उचित हे कि आज से १३५०. वर्ष 
पूवे उत्पन्न संस्कृत साहित्य के इस महान वरदपुत्र का .हम. यथोचित सम्मान 
करे |. इनकी रचनाओं का साहित्यिक के-अलावा ऐतिहासिक महत्व भी 
और भारतीयं संस्कृति के बारे में उनसे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त. होती FL 
इन्ही बातों को ध्यात. में रखकर मेने प्रतिवर्षे. बाणभट्ट . समारोह. मनाने का 
सुझाव दिया था । 3 
कई विंद्वानों ने बोणभट्ट के सम्बन्ध में शोध-कार्य-किये हें । इस प्रसंग में 
अपने fat Slo बासुदेव शरण अग्रवाल का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने 
जड़ी हीं यथार्थता के साथ बाणभट्टू में वृत्तात्तों के आधार. पर उस युग का 
सास्क्रतिक विवरण प्रस्तुत किया:हे तथा रेखा एवं रंगीन चित्रों के आधार पर 
स यग की एक झाँकी प्रस्तुत की हे । मेने सुझाव दिया: था कि वाणभट्ट के 
यत्तान्तों के आधार पर रेखा-चित्रों: एवं रंगीन चित्रो का एक एलबम तेयारु 
किया जाय । मेरा दूसरा सुझाव यह था कि बाणभट्ट ने जिन पारिभाषिक शब्दों 


का प्रयोगं किया है, उनकी एक सूची तैयार को. जाय ।- कहना न होगा कि: 


bn! 


झोंध-कार्यो की दृष्टि से ऐसी:सामग्री की बहुत बड़ी उपयोगिता हू । में. सम- 
झंता हूँ कि इस प्रकार की सूची तैयार करने का. काम कदाचित हाथ में ले 


लिया गया हे; और यह काम हो रहा हे ।. रेखा एवं रंगीन चित्रों के एलबम. 


तंथा पारिभाषिक शब्दों की सूची तैयार करने के बाद मेने यह आशा की थी 
कि बाणभट्ट की रचनाओं के-_विशेष कर हरषेचरित और कादम्बरी के प्रामाणिक 
संस्करण तैयार किये जाँय, और इस निमित्त इन ग्रन्थों के. जो. भी पाठ भिन्न- 
भिन्न स्थानों एवं भाषाओं में अनवाद- के रूप में उपलब्ध हे । उनकी. जाँच 
की जाय । 


भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं मे भी बाणभट्ट: 
के ग्रन्थों के अनुवाद मोजूद हे । उचित तो यह होगा कि इन सभी सामग्रियों. 
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- कालिदास के जन्म-स्थान के बारे में तरह-तरह के. विवाद हैं; , पर बाणभट्ट , 


(: &:) 


की जाँचःकी जाय; और एंक प्रामाणिक संस्करणं तैयार किया जाये । आशो | 
की जानी चाहिये कि साहित्य अकादमी इस काम को अपंने हाथ में लेगी। '' 


tiag की मनोवृत्तिं बड़ी विचित्र थी । उनके चरित्र में व्यक्तिवाद का 
पुट .थां, ओर ag किसी भो सत्ता के समक्ष झुकनेको ' तैयार 'नहीं थे. ` फिर भो 
यह देखा जाता हैं, कि उन्हें जहाँ कहीं से भो जो कुछ सहायता मिलो है, उसके 
उनको जिज्ञासा का भी कोई अन्त नहीं था । यही कारण है कि वह विस्तार 
में जाकर वस्तुओं, तथ्पों ऑर घटनाओं का त्रिवरण प्रस्तुत कर सकते थे। | 
. उनके शिक्षक कोन थे, इनका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं. किया है.! fea 
पाठशाला या किस महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा पायो, इसका भो कोई विवरण . 
उनके साहित्य में नहीं मिलता । कदाचित इसका कारंण यह है कि वह यह 
सारे विवरण अपने परिवार के सदस्प्रों को दे\रहे थे । और उनके परिवार के 
सदस्य तो उनक्री शिक्षा-दीक्षा के. वारे में जानते ही थे । 


वेदिक. एवं ale. साहित्य तथा दर्शन का य्रथषट. ज्ञान: बाणभट्टः को.-था । 
giada के साथ उनका जो प्रथम वार्तालाप हुआ था,.उसो में बाणभट्ट ने अपने 
इन. विषयों के. ज्ञान-का .उल्लेख्व किया है ।- बहुत. संभव है.अपने समकालीन 
विद्वा हुएन .त्सांग की- तरह उन्होंने भी चालन्दा में बौद्ध-दर्शनका . अध्पयन . 
किया. हो 1: किन्तु-नालन्दा, वाराणसी या किसी.भी एसे. .विद्या-केच्द्रका उल्लेख 
हमें नहीं. मिलता, जहाँ: वाण-मट्ठ , ने विद्या को साधना को.हो.। ग्रह भी संभव 
है कि.घरपर रहकर उन्होंने विद्याध्ययत-किय्रा हो; ओर इसके सभी आवश्यक 
उपादान उन्हें घर पर ही उपलब्ध. हो. गये हों.। - वाणभट्ट को परिवार काफो 
सम्पन्न था, और कोई आश्चर्य को वात नहीं कि परिवार ने उन्हें. सारी सुवि- 
o धायें जुटा दी mag ने-अपनो TA के बारे में भो कोई विस्तृत 
विवरण नहीं दिया है । यदि वह एंसा करते तो कितना अच्छा होता । 
उनके. ऐतिहासिक लेख अत्यस्त महत्व के हें.। यह मान्य हे कि वाणभट्ट 
० और हुएन त्सांग ने हर्षवद्धेन और उसके साम्राज्य के वारे में जो विवरण प्रस्तुत 
किये हैं, उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । 
यह द्रष्टव्य है कि बाणभट्ट ने cited के जीवन-चरित्र के बारे में अधूरी 
सामग्री प्रस्तुत को है। जहाँ-तहाँ उन्दने जो ऐतिहासिक संकेत दिये है, उनका 


aep 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


y 


EAG) 


अर्थ समझ.में'नहीं आता | किन्तु इसके लिये इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता । 
फिर भी उनके साहित्य में उस प्रतिक्रिया को अनुगंज सर्वेत्र दीखती है, जो 
उनके मनमें ह्षेवद्धेंत के साथ प्रथम साक्षात्कार के समय उत्पन्न हुई थी। यद्यपि 
बाणभट्ट का वातावरण धामिक भावनाओं एवं दाशंनिक चिन्तन से ओतप्रोत 
था; फिर भी उन्होंने जिन वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया है, उससे उनकी 


योग्यता और यथार्थ के वर्णन. करने की क्षमता ही प्रगट होती है । सत्य तो . 


यह हे कि बिना बाणभट्ट के साहित्य का अध्ययन किये गृप्त-काल तथा उत्तर 
गप्त-काल का सांस्कृतिक अध्ययन अधूरा रह जाता है । संस्कृत साहित्य का 
यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि वाणभट्ट स्वयं कादम्बरी की रचना सम्पूर्ण नहीं 
कर पाये। उनके आदेश पर उनके मृत्यूपरान्त यह काम उनके पुत्रने पूरा किया । 
'हुषंचरित' के अधूरा रह जाने से.तो और भी बड़ी क्षति हुई है । पर यह काम 
किन परिस्थितियों में, और क्यों अधूरा रह गया, इसके बारे में अब. सिर्फ अनुमान 
ही लगाये जा सकते हें । | | 


इस ग्रन्थ में जो लेख प्रकाशित हो रहे हे, वे वाणभट्ट के साहित्य के वरिष्ठ 
एवं कनिष्ठ अध्येताओ द्वारा तेयार किये गये हें । जिन विषयों का विवेचन 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है; उनमें बाणभट्ट के साहित्यिक आकलन के अलावा, 


amag के व्यक्तित्व एवं बाणभट्ट की शैली भो समाविष्ट है। बाणभट्ट का 


जन्म-स्थान, परिवार आदि के बारे में भी विवेचन किया गया है। वाणभट्ट 
वत्स गोत्र में उत्पन्न द्विज थे, यह ठोक है, किन्तु वर्तमान जाति-प्रथाके आधार 
पर उनका और भी अधिक वर्गीकरण करना उचित«्नहीं है। बाणभट्ट अन्तररा- 
ष्टोय ख्याति के प्रतिभाशाली विद्वानों में से एक हें; भौर उन्हें क्षेत्र या जाति- 
विशेष में सीमित करना, उनके महत्व को कम करके देखना है। 

आशा है कि इस ग्रन्थके प्रकाशन के वाद बाणभट्ट की रचनाओं पर अध्ययन 
मननका क्रम जारी रहेगा; और इम प्रकार के अन्य प्रकाशनों का सिलसिला 


भी चलता रहेगा | और इस प्रकार हम उस महान साहित्यकार के प्रति जिसने 
. भारतीय संस्कृति को सम्पन्नता प्रदान कर हमपर अनुग्रह किया है, अपनी 


कृतज्ञता अपित कर सकेंगे | 


x 


à 
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ere 7 by 
oe S. V. Sohoni 


A master craftsman of literary construction Bana had 


designed the contents of his Ucchwasas of Harsa Charita 
extremely carefully. That Harsa Charita is an incomplete 


biography of Harsavardhana, is generally agreed to. Appar- 
ently, it could not be completed according to Banabhatta’s 
plan. Operating on a well recognised principle of parabhaga.* 
Banabhatta has shaped a vary palpable contrast between his 
life as lived in his village, and what he first saw by way of 
the surroundings of an imperial camp. The rural atmosphere 
of Ucchwasa I- stands out when taken along with that of 
rajakula in Ucchawasa II: and this was delibera Vhile 
dealing with his .career before meeting Emperor Hars: 
ardhana, Banabhatta found it desirable to give aa account 


of his own career up-to-date, along with an adequate idea 


by way of implication, as to why he had chosen to stick to 
his rural headquarters, inspite of his knowledge of adminis- 
trative organisations, educational institutions and of diferent 
regions. [ Incidentally, he gave a distinct indication that his 
ancestors had occupied a site wich was in present day 
Aurungabad district : there is more than one‘statemeni that 
for reaching that site, people kad to cross the Sona from ifs 


western bank. ] Later on, in Ucchwasa II, Banabhatta has 


Rs SS TSO SE ee कक te T 
1. वर्णस्य aqata शोभातिशयः । . as pointed out by Shankaia in 


his. tika, on Harsa Charita 


aee 
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stated ( because he had an appropriate context to do so ) 
that his ancestors had been honoured even by Gupta empe- 
rors. There is little doubt that he belonged to a very affluent 
family. He has equally deliberately given a full list of those 
with whom he kept company during his earlier travels, a 
party of 44 persons in all, perhaps, to indicate his own 
personal preferences and independent outlook towards life, 
but mainly in conformity with his artistic device of promo- 
ting a genuine rural atmosphere in order to emphasise its 
contrast with life in royal camp. An interesting hint given 
by Banabhatta, was that he had returned to his village after 
wandering about with his companions -- indicating a prefe- 
rence in favour of an independent life as against over 
adopting an administrative career. A rajakula was associ- 
ated with a king’s secretariat. Banabhatta states that he had 
known many such. There is little doubt that Ucchwasa I was 
so devised in respect of its contents and phrasing that it 
stressed the later fact of Banabhatta acquiring intellectual 
attractions of town life and royal favours. In Ucchwasa II, 
the first prose pragraph was deliberately inserted in order to 
stress the asrama surroundings in Banabhatta’s village and 
how happy he felt in being with his own brethren in what 
really was a persuit of learning while living peacefully on a 
joint family basis in completely rural surroundings. 


The famous description of the summer season, which 
follows, was also meant to give a very natural background of 
the countryside to the commencement of his association 
with the Emperor and the artificial and vexation life which a- 
royal court would impose thereafter 


Inspite of his well stated dislike towards that artificial life 
which was firmly associated in his own mind with that a 
royal court, what took Banabhatta to meet Harsavardhana ? 
1६ is important to frame this question and to answer it in 
precise terms. Briefly put, he went to his emperer’s camp on 


the other side of the Ganga after crossing the present day 
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Bhojpur district, in response to a message from his well- 
wisher, Prince Krishna, a cousin of Harsavardhana. This 
message was, to the effect that. certain people had made 
wrong statements about Banabhatta which had been accepted 
as correct by the Emperor : and that it wes necessary that in 
order to dispel these incorrect notions, Banabhatta himself 
should wait upon Harsavardhana, without any further 1055 
of time 

It was an important occasion in Banabhatta’s life - his 
first critical audience with his emperor. We have plenty of 
literary evidence which suggests that as a result of his in- 
timate association with Harsvardhana, Banabhatta gained 
very large financial benefits.2 Characteristically enough, 
Banabhatta himself summed? up Harsavardhana’s favourable 
response in somewhat down-gradad terms, which do not 
show any mark of full throated enthusiastic endorsement of 
what we know independentally about wealth being canferred 
on him by Harsavardhana on an impressive scale which 
became quite legendary in course of time. 

Harsavardhana’s response to Banabhatta on being pre- 
sented in audience has received detailed and deserved appre- 
ciation from scholars. But it demands a closer analysis in 
order to reveal its true nature and purport. The word, 
‘bhujanga’, which is the key to Emperor Harsavardhana’s 
comment on Banabhatta, “mahan ayam bhujangah’’, 
with the later addition, “Iti asmabhih srutam”, was very 


‘2 There are many statements to this effect in later 
Sanskrit literature e. g— ` 


° हेम्नो भारशतानि बा मदमुचां वृन्दानि बा, दन्तिनां 
esr समर्पितानि गुणिने बाणाय कुत्राद्य तत्‌ | 
या बाणेन तु तस्म सूक्तिविसरैरुद्क्षितां कोतय- 
स्ताः कर्पप्ररयेऽपि यान्ति न मनाष्बन्ये परोहासताम्‌ ॥ हर 
३, स्वल्पैरेव चाहोभिः परमप्रोतेन मरसादजञन्मनो मानस्य प्रम्णो बिसम्भस्य 
द्रविणस्य नर्मणः प्रभाबस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्द्रेणेति । 


`" हृषचरितः उ० २, अन्तिम वाक्य 


~e 
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significant, ‘Bhujanga’ did mean an immoral type .of a 
person addicted to gay life. But it also meant a literary 
artist who mainly employed pins and derived enioyment 
by using words and phrases yielding more than one mea- 
ning. It should not. be overlooked that Banabhatta was 
‘summoned to Harsavardhana’ court in the context of his 
literary accomplishments. There was genuine reason why 
Prince Krishna did so. That was because Harsavardhana 
was gathering around him, a literary circle of prominent 
writers; and had even given proof of his own literary pur- 
suits and composition. It was the prospect of such a gathe- 
ring of literary scholars and the pro vability that Bana- 
bhatta’s merits would be overlooked if he were to default 
in seeking an audience that had prompted Prince Krishna 
to get him there. — : 


The word ‘bhujanga? has a semantic history of its own 
which deserves notice, in this connexion. 10 is synonym 
of words like Vita, Vyalika, and dhurta; and these words, 
in turn, had been applied to a category of authors called 
Satpradjna or bidagdha, whose main forte was to write 
expressions meant to expose people through sharp wit and 
puns. Their most favourable appreciation is that contained 
in a stanza,* quoted in Sabda-Kalpadruma. | 


Banabhatta’s flair for slesa or multipurpose expressions 
is well known. It was a literary capacity which had attai- . 
ned a mature growth even before he was patronised by 
Harsavardhana. His attainments as exponent of ‘slesa’? 
had doubtless attracted wide notice. Such an echievement 
presupposes possession of a high intellectual calibre, which 
Banathatt amply demonstrated in his work — and which, 
however, must have been the cause of jealousy and despair > 
of the fterary circle whieh had entrenched itself in. Harsa- 


दट es 
स्स 


9, थर्मार्थिकाममोशेषु ळोकतत्त्वार्थयोरपि | | 
nag प्रज्ञास्त्र यस्योच्चैः स षट्भज्ञ इति स्मृतः ॥ ० 


-ære mema m ee 
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vardhana’s court before Banabhatta went there. In this 
coterie of authors could. easily: be-counted Mayura, who was. 


also related to Banabhatta; and Matanga - Diwakara, a 
skilled -vercifier 


When Banabhatta approached Harsavardhana in-his 
court, he greeted his sovereign according to the time 
honoured style of levrned men, His entry led to Harga- 
vardhana’s famous observation, “Mahan ayam bhujangah”, 
followed by an explanation that was hearsay account heard 
by him, on Banabhatta’s strong remonstration claiming 
possession of a lot of learning, sober philosophic outlook 
and complete confidence in his own faculties and merits 
What is important is to appreciate that Harsavardhan's 
Gomment was a short referance to Banabhatta’s earlier 
fame as a master of puns, in contrast with Banabhatta’s 
assertion of unblemished scholarship. Even Shankara, the 
famous commentator of Harsa Charita, noted, “Bhujango 
vito api’; and Banabhatta himself had referred to ‘vita gosthi 
iti vidagdhaih ( Ucchwasa III). He has frequently punned 
on the word ‘bhujanga’. Even ‘Banabhatta's biruda ‘Vasya- 
vani Chakravarti’, conferred on him by his imperial patron, 
undoubtedly, springs from a base of an extra ordinary 
capacity to, employ words in order. to suggest several alter- 
native meanings. An excellent example is his retort to 
Harsavardhana in his very first-audience, “Kame bhujan- 
gata” which has at least three different meanings 


» ° How much Banabhatta detested serving ७ superior 
authority and loved his freedom, can be judged, if addi- 
tional testimony were necessary, from Banabhattv’s later 
account of the elaborate statement made by Hamsavega, 
an emissary of Bhaskara Varman, then ruling Kemarupa 
When Harsavardhana made a delicately worded suggestion 
to Hamsavega that he would be pleased to receive his ayer- 
lord at afi early date, implying thereby a resort to a well 
known form of political submission. to a suzerain: power, 
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Hamsavega expatiated at length denouncing the conse- 
quences of a state of servitude. This statement so vehem- 
ently made by him, must run in ‘all Sanskrit literature as 
unique exposition of caustic comment on contemporary 
civil service; and its significance for, appreciating the 
prevailing condition of state employees? life in Harsavar- 
dhana’s administaation, cannot be over-estimated. Such a 
spirited exposition of evils confronting an employee of a 
public administration in that period, was made in response 
६० a very carefully worded hint from Harsavardhana 
Doubtless, this passage reflects deeply cherished notions 
entertined by .Banabhatta himself. on account of deep 
seated sentiments so graphically described in it, he himself 
had chosen to forego any attempt aiming at securing privi- 
leges and advantages of a courtier, till that stage of his 
life. * 


. The third Ucchwasa which is entitled ‘Raja Darshana’, 
is a supplementary account to’ that in Ucchwasa II and 
gives a background account of Harsavardhana’s family. It 
is followed by Ucchwasa IV, devoted to events upto the 
birth of Banabhatta’s imperial patron and is styled 
‘Chakravarti janmavarnanam’. The fifth Ucchwasa is 
captioned, Maharaja Marana Varnanam and contains an 
elaborate account of the passing away of Harsavardhana’s 
father. The sixth Ucchwasa is named Rajapratijna Varna- 
nam and deals with Harsavardhana’s re-actions to the situ- 
ation caused by his brother’s murder, during negotiations 
consequent to a campaign against Sasanka and his allies. 
The seventh Ucchwasa contains an account of Harsavar- 
dhana’s military forces on the march and of his conversa- 
tion with an emissary of Bhaskara Varman, the ruler of 
Kamarupa, who had presented, significantly enough a 
royal umbrella to Harsavardhana - which justified the 
caption of the Ucchwasa ‘Chhatralabdhi’. 


The last in Harsa Charita, and without a caption, the 
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eighth Ucchwasa deals with incidents in the Vindhya region, 
especially, the circumstance leading to the rescue of Rajya- 
sri.. It is not difficult to imagine how Rajyasri, a widowed 
younger sister, assumed a relatively larger importance in 
her brother’s ‘life, if one were to take into account the 
fact that Harsavardhana’s elder brother had also passed away, 
leaving Rajyasri as his main support in his family. But 
there appears to be even a more material reason why Bana- 
bhatta should have deemed it fit. to devote an entire chapter 
to the recovery of Rajyasri. A Chinese pilgrims of that period 
has noted that Harsavardhana carried on the administration 
of the kingdon with the help of his widowed younger’ sister. 
Thus, Rajyasri was a very important personality in Harsavardh- 
an’s administration; and no contemporary could ignore this fact 


It can be surmised that Banabhatta next proposed to deal 
with Shasanka. 


While Banabhatta himself has emphasized the perfect 
liberty which a poet exercises while practising his craft - Sva- 
yamutpadita chintasatanukula kavi matirivataralata na kin- 
chittotprekshate’. 


It is necessary to emphasise that Banabhatta’s long 
passages possess individual structures of their own. They are 
very carefully prepared composition exercises, which spread 
out or close according to a deliberate design. It would be 
quite wrong to assume that there is no method in mapping 
out their length and breadth. One may also ask what could 


ration of his long paragraphs so as to fit them into a 
connected whole. Was it that he wrote dawn his impressions 
soon after they were experienced by him ? Is it likely that he 
wrote letters to his family members embodying his gbserva- 


‘have been the process employed by Banabhatta in the prepa- | 


tions on what he saw, heard and felt? Could it be that these . 


- despatches were, in due course, utilized by him in working 


Dr. P, C. Bagchi) writter by Tao Lien (595-667 A.D.) 
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out his. biography: of Harsavardhana ‘or, was it (as seem to 
be generally::assumed consciously or unconsciously ) that his 
prodigious memory had‘been drawn-upon by him for purposes 
ef his detailed narrations, on his return home ? To my mind 
even allowing for bis genius-for minute details ahd his extra- 
ordinary capacity to remember:what he observed:and experi- 
enced, there must Have deen a body of notes which he utilized 
for his literary. work. ‘That people could send letters to theit 
friends. and relations in that period, would be easily. conceded 
That a scholar could compile such 101685 18 also uncontestable 
For how.-did even Huen-Tsang communicate to his country- 

men in‘China, such elaborate accounts -of regions, kingdoms, . 
personalities, monuments; shrines, educational and religious: 
institutions, without having recorded, from’ time to tiñe, 
what he thought was useful information ? If that was. what 
Huen-Tsang would do, those very opportunities were un- 
doubtedly available, probably on a larger scale, to Banabhatta 
also who had not to go outside his country and very likely 
lived quite comfortably till the.end of his life 


It is wrong to assume that Sanskrit poets were not metho- 
dical or business like. 


ite 


Unlike Kalidasa, who is claimed by many. competing 
regions, there is no dispute whatsoever as to which part-of 
India, Banabhatta had belonged. Admittedly, he hailed from. 
Bihar - and most probably, fron Aurangabad district, It was, 
therefore, very proper to pay recurring homage to this great 
genius of Sanskrit literature, whose works are such important 
sources of information of Indian culture, as it existed 1350 
years age. The proposal for holding an annual celebration: of 
a Banabhatta festival was put forward with this background 

Scholars,. especially, my friend the late lamented: Di. 
Vasudev Sharan Agrawala, had ‘denionstrated the accuracy 
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of Banabhatta’s descriptions : his word paintings are perfect. 
I had, accordingly, suggested that an album should be pre- 
pared of paintings and sketches based on what. Banabhatta 
wrote. Another recommendation, which I had made, was.that 
there should be put together all technical terms used by Bana- 
bhatta that he uses a very large number of terms of technical 
parlance, is again ‘a refreshing and very useful revelation of 
recent research. | 


I understand that a list of such words used by Banabhatta 
in their technical meaning, is under preparation- . 
` Besides an album of paintings and sketches and a lexicon 
of technical terms, it was my hope that we should 0९ able to 
prepare standard critical éditions of Banabhatta’s works, at 
any rate, of Harsa Charita and Kadambari, based on all 
available manuscript material. There is a plethora of editions 
of Banabhatta’s principal works—in Indian languages and in 
English and other“ Janguages.in foreign countries. But the 
ideal position of using all available manuscript materials does 
not seem to have been yet reached. One may hope that the 
Sahitya Academy, would take uron itself, this worthy task. 
Banabhatta’s psychology was quite peculiar. Though a 
strong individualist, unwilling to bend before Authority, > he 
was keen:to acknowledge whatever help he received from 
others. Possessing gréat curiosity coupled with an extrarordi- 
nary high intelligence, he could easily be a mesten of CHEN 
He made no reference to those Who taught him. We will 
search in vain for particulars of what could be called his 
school or college career. Probably, in omitting any reference 
to it, he took advantage of the position thas nenas AN | 
addressing his own family members etc, who were expecte 
. to know all about these matters already i a 2 Ae 3 हे 
He was fully familiar with Vedic and Bao e eae 
scorded ation with Harsvardhana. He ००४४ | 
कोत Pict at Nalanda, as did his famous contem- 
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porary Yiuen-Tsang. But ‘there is no mention whatsoever of 
either Nalanda or Varanasi: or any other: 569६ ० learning 
where he could have acquired proficiency in different subjects. 
it might be that he was taught’ at home and-did not have to 
attend courses of education ‘elsewhere-his. family was. rich 
enough to permit making suitable domestic-arrangments . Nor 
has Banabhatta written any particulars of his travels, much 
as one would have liked him to do so. ः 
. His historical passages are of great importance. It is gene- 
rally agreed: that’ there is little diverngence of statement on 
relevant topics between his recorded writings and those of 
Iruen-Tsang, in regard to Harsvardhana and his empire. 


As seen earlier, Banabhatta has left an incomplete account 
of Hursvardhana’s biography. His historical allusions haye 
not always been quite clearly understood, due to no fault ० f 
his. Yet his writings demonstrate the basic structure of his re- 
actions to Harsavardhana’sf irst comment on him; though exe- 
cuted inan atmosphare of deep religious sentiments and a 
broad philosophical outlook, they are full of detail on all topics, 
which were handled so competently. In fact, no appreciation of 
Indian culture during Gupta and post-Gupta periods, as it 
existed in North India, could be complete without studying 
Banabhatta’s works. It is a mute tragedy of Sanskrit literature 
that Banabhatta himself could not complete his ‘ Kadam- 
bari’, a task ably performed by his son at his behest; and the 
Jess to literature and culture is the greater in that Harsa- 
Charita was left incomplete in circumstances about which 
one can only speculate. | S 


The papers which are being published in this volume, have 


= been contributed by both senior and junior students of Bana- 


bhatta’s literature. The range of subjects dealt with in these. 


pages, include appreciation of Banbhatta’s persoriality as could 


“be inferred from his literary works, besides studies of his 
literary style. Topics like Banabhatta’s place of birth, his fam- 


“ily etc. have also been discussed. While Banabhatta was a 


dwija, of Vatsa gotra, 1t would be unnecessary to classify him 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aiid 214 Soi 


f li} 


Fur‘he: according to present day easte structure. He belonged 
to a g.iaxy of literary geniuses selected on an international 
basis; and it would be wrong to give him any lower denomi- 
nation or regional or social group. 


One may “hope that this volume would be regularly follo- 
wed by other publications of essays etc. dealing with Bana- 
bhatta’s works, marking thereby a growing perception of his“ 
services to Sanskrit literature and Indian cuiture. 


x 


er 
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महार्कांचः TIHE: 


WAAL भागः 


बाणे निबन्धमाख्यातं वाणीं बाणाग्रदेवताम्‌ | 
वन्दे वरदमुद्रोत्थ - शोणपाणि - विराजिताम्‌ ॥ 


उपक्रमः 


संस्कृत-काव्य-गगनेऽनेकेषां देदीप्यमान-कविनक्षत्राणामुदयः समये-समये समजनि 


येषामाळोका ATA जगतीतलेऽसंकीर्णतया प्रसुताः सन्ति । वाल्मीकि-व्यास-भास- 


कालिदास-भवभूति-भारवि - माघ - श्र हर्ष - सुबन्धु-दण्डि - वाणादिप्वसंर्येषु महाकविषु 
्रत्येकप्रभाऽन्य-ग्रभातो निश्चयेन व्यतिरिच्यमाना विभाव्यते विज्ञैः । तत्रादिकवि- 
वारमीकिर्भगतान्‌व्यासश्च सर्वेषामनन्तरभाविनां कवीनासुपजीव्यावेव. वत्तेते । अन्येऽपि 
खनामख्याता महाकवयो विद्रन्मनोमन्दिरेषु श्रद्वाभरेण प्रतिष्ठापिताः सन्ति । इमे 
सर्वेडपि महाकत्रयस्तानि काव्य-रत्ञानि रचयामासुर्यान्यधी्य चिरकाळादिदानीं . यावद- 
संख्याताः सहृदया, अमन्दानन्द-सन्दोहमन्वविन्दन्‌ , अथ चाचन्द्र-दिवाकरं रसपिपांसब- 
रतत्तत्काव्य-रसान्‌' पायं पायं पिपासामुपरामयेयुः,। 


. एतेषामेत्र सुरभाषाकवीनामन्यतमो बाणभट्टो मदेतत्प्रबन्ध-प्रतिपाद्यः | महाकविः 
बाणभट्ट: संस्क्ृतग्मलेखकानामाचायः | Te कवीनां निकषं वदन्ति’ इत्येतकाभाणकं 
्रसिद्वम्‌। एतन्निकष्-परीक्षणे प्रखरसुत्तीणां बाण: | कादम्बरी’ गुब्यकाव्यस्यादशंभूता | 
एनां कादम्बरीमेबानुजह रवाश्वो5मरभाषागद्यकारा: | 


° 
& 3 
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Me 


me, 


= AST साहाय्यमपयतीति Fest विचार; | 


2 महाकविः बाणभट्टः 


(उद्यसुन्द्रीकथा-तिछकमञ्जरीः नामानो Te कादग्बरी पुरोनिधायैब 
लिखितौ 'सोडढळधनपाठाम्याम्‌ | अहमद्यैतस्यः महाकवेविषये निबन्धमारभमाणः 
सच्चरित-चचीवसर-ळाभेन प्रसीदामिः विषीदामि चः-‘अनुस्शिता्थसंबन्धः प्रबन्धो दुरुदा- 
हर? इति कटु-सल्य-स्मरणेन | फर्तोऽहमधुना प्रसाद-विषादोभयाक्रान्त-हृदयोऽपि 
श्र तेन यत्नेन च वागुपासिता झुर करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ इति विश्वासेनाग्रो पदमाधातु 
कामये । | 


बाणभट्टस्य. समय 


भारतीयनप-परम्परायां ` हर्षवर्धनो5तिजनप्रियो निजजीवने सर्वथा सफळश्च राजा 
समजायत । स्थानेश्वरामिधानायां राजधान्यां निवसताऽनेन महावीरेण राज्ञा नय-परा- 
TAT AMI बरिजित्योत्तरभारते ६०६ तमं Rea ६४८ तमं 
खिस्ताब्दं यावदात्मन श्वक्रवततित्वं स्थापितम्‌ | नागानन्दादिरूपकनिमातुर्महाकबिपदवी- 
सभाजितस्य बिदुषामाश्रयप्यास्यन्नुपतेः राजसभायाः प्रमुखः सदस्यो मम प्रबन्धनायको 
aE: | ६२९ तमवर्षात्‌ ६४५ तमवर्षं यावदू भारते भ्रमतश्चीनदेशीयस्य 
SETA नामकस्य महापयेटकस्य खकृत-यात्रा-बणन-लेखतो5पि संबद्तीमं विषयम्‌ | 


qa हर्षत्रभनसभासदस्यस्य बाणस्यापि सुनिश्चितः समय: | अत एवं सप्तमशत- 
कस्य पूर्वभागों बाणस्याविभावकाळ इत्यत्र प्रायो नेतिहासिकानां कश्चित्कोछाहल: | 
७७९ तम ख़िस्तसंव्रत्सरतः ८१३ खिस्तसंत्सरं. यावद्‌ भारतसुवमङ्कृतवता वामनेन 
स्वतः प्राक्‌ खकीये 'काब्याळङ्कारसूत्रः नामके ग्रन्थे बाणकृतकाद्स्बरीकाग्मस्यैकौ 
गद्यांशः WHT इति TTT बाणस्य ७७९ तमवर्षप्राक्कालिकत्त् 


सिद्ध्यति | 


सत्येवमसंदिग्धो बाणाविभावकाल: पूर्वोत्तरव्तिनां कवीनामाविभातकाळस्य निर्ण 


a 
CY ० eS MOSSES ८०. amg ७७... 
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भहाकविः nag: R 
बाणभट्टस्य .जन्मस्थानम्‌ 


हर्षचरिताख्ये ग्रन्थे खकीयवंराप्रथमपुरुषपरिचयं ` प्रयच्छन्‌ बाणोः लिखति यत्‌ 
goei gles: शापेन सरखती सह सावित्रीनामिकया सख्या ब्रह्मलोकाद्‌ _ 
भूंोकमवतरन्ती शोणापरनामानं हिरण्यवाहन्नाम महानदं ददर । दृष्ट्वा तं Hee 
तद्वमणीयतांकृष्टह्ृदया तत्तीर एवं स्थातुमिच्छन्ती तस्य महानदस्य पश्चिमे ` तटे 'वास- 
मरचयत्‌ । कियत्काळानन्तरं तस्य महानदस्य परतीरे निजाश्रमनिवासिनं खजनकं 
च्यवनाख्यं महामुनिं साक्षातकतं दधीचः समाजगाम। खावासदेशोपान्तमार्गेण गच्छन्तं 
दधीचं दृष्टवा सरखती तत्रानुरागं दधो । दधीचोऽपि तस्यामनुरक्तः | पश्चादू 
गान्धर्वेण विधिना दधीचः सरखतीमुपयेमे | व्यतीतेषु वर्षु सरखतं' सारस्व॒तं पुत्र 
मसूत | प्रसूय च सुतं सरखती पुनरपि ब्रह्मलोकमगच्छत्‌ । ब्रह्मलोकं गतायां तस्यां 
दधीचो मार्गवबंशोत्पन्नस्य भ्रांतुबीह्मणस्य ,जायामक्षमाानाम्नीं . मुनितनयां खपुत्र- 
संवर्धनाय agg | एकस्तनथः सारखतसमत्रयस्कोऽक्षमाळाया अप्यासीत्‌, यस्य 
ora? इति नामः पितरो चक्रतुः | समवयस्कयोः सारखतवत्सयोः सोद्र्‍योरिव ; स्पृह 
णीया प्रीतिस॒सीत्‌ | अथ मातुर्महिम्ना योवनारम्भ एवाविभताशेषविद्यासंभारः सारः 
खतस्तस्मिन्नेव वयसि वस्सेऽपि समस्तं वाङ्मयं संचारयामास | कृतविवाहस्य 
वत्सस्य कृते तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रीतिकूटनामानं निवासं सारखतश्चकार्‌ । तस्मिन्‌ ग्रीतिकूट- 


“ga हिरण्यवाहनामानं महानदं यं जनाः शोण इति कथयन्ति baa तीरे 
` वासमरचयत्‌। 7 तस्य पश्चिमे तीरे समवातरत्‌।”  . (हर्षचरितम्‌ प्रथम .उ०) 


2--“भ्राजगाम च: ° 'मालतीद्वितीयो दधीचः । आगत्य च**'यथा मन्मथः समाज्ञापयति, यथा 
यौवनमुपदिशति) यथातुरागः शिक्षयति तथा तामभिरामां रामामरमयत्‌ ।” (तदेव) 


e 3--'भ्रथ देवात्सर्स्वती बभारगर्भभु । प्रसूत चानेहसा.सवलक्षाणाभिरामम्‌ तनयमु (तदेव) > 


4-<“चका रच कृतंदारपरिग्रहस्यास्य तस्मिन्नेव प्रदेश प्रोत्या प्रींतिकूंडनामान निवास । (तदेव) ` 


o 
PRS? 


ex 
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% महांकंविः बाण भेटू: 

नाम्नि ग्राम एव वत्सात्‌ पावनो वश; प्रवर्तत । क्रमेण तस्मिन्नेव वात्स्यायनकुले बाणो J 
अनिमकमत इतिं । एतावानेव संकेतों. बाणस्य ` जन्मस्थानविषये तदूग्रन्थादुप- 
ढम्यते | इयता संकेतेनेतावनिश्वतु शक्यं यत्‌ शोणनदस्य पूर्वेस्मिन्‌ तटे वर्तमानः 
्रीतिकूटनामा आमो बाणस्य जन्मस्थानसौभाग्यं भेजे इति | परमसौ ग्रामोऽधुना क्रित, | 
केन च नाम्ना सांप्रत प्रथते इत्यादिका वाती5घुनावचि अनिश्चितेवास्ते | एतद्विषये ये 
केचनारपं बहु वाऽन्वेषणं व्यधुस्तदपि संदिग्धम्‌ मिथो wena । ` | | 


| १---पार्वतीपरिणयनाटकस्य संक्षिप्तविज्ञप्तों 'मडगेशरामकृष्णतेछङ्ग? महोदयेन प्रमाणं 
किमप्यनुद्दरतेव-''कर॒मीरेषु वात्स्यायनवंशे5स्य संभूतिः? इत्यु्लिल्य बाणस्य जन्म 
> ०८९गारदेरो स्वीकृतम्‌ | 


परमिदं मतं सर्वथा प्रमाणशून्यम्‌ अत एवं न केनचिदन्येन स्वीकृतमिति 
« स्वेथोपेक्ष्यमेव प्रतीयते | 


` २---कश्चिदपर आळोचको विहारप्रान्ते आरामण्डले बाणस्य जन्मस्थानं स्वीकरोति, 
= तद प्रमाणमपि पुरस्करोति । प्रीतिकूटनामापन्रषटपीरूः-नामकस्य कस्यचिद्‌ 
्रामस्येदानीमस्तिलमपि प्रकटयति । संस्क्तकत्रीनां मान्य आळोचकः श्रीबळ्देवो- 
पाध्यायोऽपि 'संरक्षतसुकंविसमीक्षा' नामके खपुस्तके 'संभवतः तविधाः न 
निश्चयसूचकपदगमितेन चाक्येन वाणस्यारामण्डळ्य़ासित्व समर्थयति Eos. ७ 


Sw = 


———— 


| L- भ्रथवत्सात्‌ AAA विमलोवंशः । यस्मादजायन्त वात्स्यायना द्विजातयः 1”. “Ag 
AR चेवमुलद्यमानेपु संसरति संसार, ARG युगेषु, waite कलौ ` अलभत च farg 
| 22 

| बाणम.त्मजमु । (हषचरितमू, प्रथम उ०) 


2-- बाणभट्ट के पूर्वज शोण नद के तट पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते 
स्थान संभवत: आरा जिले में था ।? 


(चोखम्बा विद्याभवन “वाराणासी तः प्रकाशिता संस्कृतसु कविसमीक्षा, gote, २६३ 
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३--.श्रीपरमेश्वरप्रसादशर्मणा भहाकवि वाणके वंशज तथा ' वासस्थान? नामके 
` माधुरीपत्रिकाप्रकाशिते निजलेखे वाणस्य वासस्थानम्‌ गयामण्डले स्वीक्रियते | 
Peer वासुदेवशरणाग्रबाळमहोदथेनापि 'हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन? 
नामकस्य पुस्तकस्य टिप्पणे मतमेतम्मूळलेखकराब्देरेवोद्ध्रतम्‌ | da मया 
तत एब टिप्पणतः सघुद्ध्रियते। एतछेषस्याध्ययनानन्तर॑ मम मनसि 
‘Ta? पक्ष एव ग्रबळो युक्तिसंगतश्च प्रतिभाति | वस्तुत ` एतद्विषये इतोऽधिक- 


"---२२><<<<<><>>::::::::>>>>><<<:>><<_>< ee es 
— उ 


1-- शोण नद के किनारे खोज करने से च्यवन ऋषि का आश्रम आजकल भी 'देवकुर? ' 
(देवकुण्ड) के नाम से एक सुविस्तृत जंगल-झाड़ियों के बीच गया जिले में शोण नहर के 
आसपास, शोण की वर्तमान धारा से पूर्व की ओर गया से पश्चिम रफीगंज से १४ मील 
उत्तर-पश्चिम में वसा gars । वाण का जन्मस्थान इसी के अशसपात कहीं होगा । और 
भी खोज करने पर इस. च्यवनाश्रम के आसपास चारों ओर वच्छगोतियों की कई एक 

` बड़ी-बड़ी बस्तियों का पता लगता है । जेसे--सोनभद्दर, परभेबँवर्वा वगेरह | इन सत्र 
में सोनभद्र ग्रादिस्थान माना जाता है । मालूम होता है कि शोण के किनारे, होने के 
कारणा ही इस गाँव का नाम शोणभद्र पड़ा । यहाँ के रहने वाले सोनभदरिया विख्यात 
हुए जो अपने को वच्छगोतिया कहते हैं । बच्छगोतिया शब्द वत्सोत्रीय शब्द का बिगड़ा 
रूप है। च्यवनाश्रम की समीपता, MUA को तटस्थता, तया सोनभद्र की प्राचीनता 
भोर वच्छगोतिया नाम के अस्तित्व के ऊपर विवार करने से यह धारणा हुए. बिना नहों 
रह सकती fa यह सोनभद्र गांव महाकवि बाणा के बाल्यकाल का क्रीडास्थल था । यहीं 

` पर बाण ने अपने कादम्बरी जेसे भ्रनोखे उपन्यास भोर हर्षचरित जेसे अनोखे इतिहास 
की रचना की थं 


बाण के सम्बन्धी मयूर के जन्मस्थान के विषय में भी इस लेख में लिखा है कि 
“गया जिला में पमरगंज स्टेशन से आजकल ग्रेण्डकांड लाइन के गया-मुगलसराथ के | 
बीच म्रनुग्रहनारायण रोड स्टेशन से दक्षिगा-पश्चिम १४ मील हट कर च्यवगाश्नम से 
ठीक बीस कोस दक्षिण-पश्चिम कोने पर एक 'देव' नामक प्रसिद्ध स्थात है जहाँ सूर्य का 
एक बिशाल मन्दिर मयूरभट्ट की तपोभूमि का” स्मरणा दिला रहा है! यहाँ प्रति वर्ष 
कार्तिक और चेत्र की छठ को बड़ा मेला लगता है और सैकड़ों आदमी यहाँ कुरोग से 
छुटकारा पाने के लिए आते हैं । यह मन्दिर भो च्यवनाभ्रम को तरह पश्चिम मुह का 
है । इसके श्रासपास मरयार नाम के स्थानीय ब्राह्मणों को अनेक बस्तियाँ & जो अपने को 
मयूर का बंशज बतलाते हैं ।” (हर्षचरित एक सांस्कृतिक भध्ययन' की टिप्पणी से उददवृत । 
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R. महाकवि: बाणभेटः 


स्यान्वेषणस्यावश्यकता बिद्यते ।- आशासे निकटभविष्यति भविष्यत्यस्या आव- 
इयकतायाः ARR | 


बाणभट्टस्य मातापितरावन्ये पूर्वजा श्र 


' बत्साख्यान्मूछ-पुरुषादू वास्यायनवंशाः प्रादुर्बभूव | तस्मिन्नेव वात्स्यायनवंशे 
ऋमेण कुबेरामिभ्रो द्विजन्मा जन्म जग्राह | कुबेरस्य 'अच्युतेशानहर.पाञुपतः नामान- ` 
अल्वारः GA अभूवन्‌ | तेषां चतुर्णा सहोदराणां मध्ये कनिष्ठस्य पाञुपतस्य पुत्रोऽ- 

| थपतिरासीत्‌ । अर्थपतेरेकादरपुत्राः समभूवन्‌, येषां HAT: “भृगुः, हंसः, BR, 
 कबिः, महीदत्तः, धर्मः, जातवेदाः, चित्रमानुः, त्यक्षः, अहिदत्तः, विश्वरूपः, इति 
नामान्यासन्‌ | एष्वष्टसाच्ित्रभानो: राजदेवीनामिकायों पल्यां समुत्पन्नो दिगन्तविश्रा- 
न्तकी्तिरस्मच्चरितनायको मंहाकविबाणभट्ट: | इयं वंशावळी हर्षचरिते खयं बाणेन 

` वर्णिता | AU कादम्बरी-प्रारम्भ-भागेडपि कतिपयैः पद्यैः स्वपूर्वजानां संक्षेपतश्च- 
a कृता । यत्र कुवेरार्थपतिचित्रभानूनामेबरोल्लेखो यते 1 RETR बाणप्रपिता- 


1--“वात्स्यायनकुले क्रमेण कुवेरनामा वेनतेय इव हिजपक्षपाती द्विजो  जन्मलेभे.। तस्याभवन्न- 
च्युत ईशानो हरः पाशुपतश्चेति चत्वारो युगारम्भा इव ब्रह्मतेजोजन्यमानप्रजाविस्तारा 
नारायणाबाहुदण्डा इव सच्चक्रनन्दकास्तनयाः । तत्र पाणुपतस्यैक एवाभवद्‌ `भूभार इवा- 
चलकुलस्थितिः स्थिरश्रतुरुइधि-गम्भीरोऽथपतिरिति नाम्ना समग्राग्रजन्मचक्रचूडा मणि मंहा- 
 . त्मा-सुतुः। सोऽजनयद भृगुः हंसं शुचि कवि महोदचं धर्म जातवेदसं चित्रभानु व्यक्षमहिदत्तं 
5 farted `चेत्येकादशर्ट्रानिव सोमामृतरसशीक रच्छुरितमुखान्‌ पवित्रान्‌ पुत्रान्‌ | अलभत च 
र चित्रभानृस्तेषां मध्ये राजदेव्यमिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमात्मजम्‌ ।” (हर्षचरितम्‌, प्र go) 
o ४--“-।बभूव-वात्स्यायनवंशसंभवो द्विजो जगदगीत-गुणोःप्रणी: सताम्‌ । | 
प्रनेक-गुप्ार्चित-पाद-पङ्कजः कुवेरनामांश इव स्वयंभुवः 1’ 


“(र्यो भुवनाण्डकादिव क्षोपाकरः क्षीरमहाणंवादिव | 
Hae सुपर्णा विनितोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्तत: ॥? 


.स-चित्रभातु तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्र तिशास्त्रशालिनाम्‌ । 
'झवाप मध्ये सप्नटिकोपलोपमं क्रमेण केलासमिव क्षमाभूता 11? 


roam: सुतो बाण इति व्यजायत =” ; (काद्रम्बरीप्रारम्भश्लोकाः) 
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“aerate: arate: i Y 
महस्य पाझुपतस्य नाम नायातम्‌ | Ale राजदेव्या अपिं तत्रोल्लेखो नास्ति | 
अत्र हर्षचरितोक्तनामक्रम एव विश्वसनीय: प्रतीयते | 


बाणभट्टस्य शैशवम्‌ 


महाकवे्रीणस्य बाल्यकाळः सुखदुःखोभयमिश्रितो व्यतीतः | सुखदुःखयोश्च ` 
दुःखस्यैव मात्रा प्रायो Ager | यतो बाळजीवने मातुः सहजः We एव महत्तमं 
सुख-साधनं भवति, मातुः कोड एव बाछानां तारताः कीडा यथोचितं प्रसारमासाद- 
यन्ति, मातृमुखहास एव शिशुसहजहासदेतुभवति, मातैव तनयस्य MANAT- 
विविध्पराध-मर्षणे क्षमते, मातुरतास्ता वात्सल्यपूर्णारचेष्टा दृष्ट्वेव बाळरय ` नयने 
दृत्यतः । परन्तु बाणस्य शैशवं मातृ-सुख-विहीनमेव निरगात्‌ । जननानन्तरं न- 
चिरादेव वाणस्य माता RSA प्रयाता | मातुर्मरणानन्तरं -चतुरश्चित्रभानुः पितृत्वेन 
सहेव मातृत्वमपि निरुवाह, . अतो मातुविरहजं कष्टं न तथाऽन्वभवद्‌ बालो बाणः | 
किन्तु विघिर्बीणश्य पितृसुखमपि द्रष्टुं नाक्षमत । चतुर्दशावर्षदेशीय एब वाणः 
पितृवियोगदुःखमप्यनुभत्ितुं पात्रीकृतो व्रिधिना । हन्त ! दुर्वारो दुर्दैब-बिछासः | 

` ` बाणभट्टस्य शिक्षा = 

यद्यपि महाकवेबीणभड्स्य शिक्षायाः क्रमबद्धः प्रकारो न विज्ञांतो भवति, 
तथाप्येतावनिश्वयेन वक्तुं TAIL, यदू बाणेनोच्रकोटिका शिक्षा प्रोप्ता, अपि च तेन 
वम्यां प्रकाराम्यां शिक्षा रब्घेति | तत्रैकः प्रकारो गुरुशिष्यभावानुगतः, अपरश्च | 
देशपयटनप्रसंडगे विविधेषु दिक्षासंस्थानेषु विविधास्‌ गोष्ठी च पठन-पाठन-वांद- 
वितण्डा-व्याख्यानादीनां दर्शन-अ्रवणा भ्यामुपब् हित: । 


1—“a बाल एव बलवतो विधेर्वशादुपसपन्नया व्ययुज्यत जनन्या । जातस्नेहस्तु नितरां पिते- 
वास्य मातृतामकरोत्‌ 1 अवर्धत च तेनाधिकतरमाध्रीयमानृतिर्षाम्नि निजे । * *"* * "अस्य 
. भतुर्दशवर्षदेशीयस्य पिताप्यदशमीस्थ एवास्तमगमत्‌ ।” (ह्॒षंचरितम्‌, प्र उ०) | 


4 oe 
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à 5 ` महाकविः बाणभट्टः 


वाणस्य ग्रामे प्रीतिकूटे तदीयाप्तसग्बन्धिनां wes संरकृतस्य विविधानां 
विषयाणामध्ययनाध्यापनयोः साधीयान प्रवन्ध आसीत । व्याकरण-न्याय-मीमांसा- 
` काच्य-कमेकाण्ड-वेदानामध्यापनं नियमितरूपेण ग्रीतिकूटे प्रचळति स्म । हर्षवर्धन- 
o राजधाबीतः प्रीतिकूटे परावृत्तेन वाणेनाध्ययनाध्यापनयोः छात्रसमूहस्यं च विषये 
विशेषतः प्रश्ना: इताः । प्रीतिकूटे एवंत्रिधाध्ययनाध्यापनव्यवस्थायां विद्यमानायां 
AMIS तत्र प्राशुक्तदाल्लाणामध्ययनमकरोदिति AA शवयते । बाणेन 
रवयमपि  प्रीतिकूटे रवाध्ययनस्य संकेतः कृतोऽस्ति | बाणो हर्षचरिते आत्मकथां 
लिखन्‌ कथयति-यत्‌ मम ys सबाणि सात्रिध्यान्यवत्तन्त, विभव आसीत; 
विद्याध्ययनस्य परम्परा आसीत, तथापि अहमित्वरो$भूवम_, गृहे परित्यज्य देशाटनाय 
प्राचळम्‌ इति । अनयोक्त्या GUIs प्रतीयते यदयं वाणो fama विद्यामध्यै- 
SA | पर्यटनकुत॑ंहलिनों वाणस्य gat भ्रमणसपि तकिकज्ञानेन सह शांस्त्रीयज्ञान- 
स्थापि बवकमभूत । अद्यापि श्रमणं शिक्षाया अङ्गमङ्गीक्रियत एव । अद्यापि 
शिक्षायात्रा आयोज्यत एव शिक्षणसंस्थामिः । वाणेन स्वयमपि भ्रमणप्रयुक्ताया: 


स्वकीयज्ञानवृद्धेर्दिशीडिंगत कृत वर्तते स॒ लिखति यत्‌ “निरवदय-विदया-त्रिदयोति- 


तानि गुरुकुछानि सेवमानः, महाहाळापगम्मीरयुणवद्गोष्टी ्चोपतिष्ठमानः स्वभावगम्भीर- 
'घीधनानि विदग्धमण्डळानि च गाहमानः पुनरपि तामेव वपश्चितीमात्म-बशोचितां प्रकृति- 
'मभजत |” इति | (Eo To उ०) 


Ka 


SS ४००७ nee 
ER 


1 यथावालमधीयते वटवः ? प्रतिदिनमविच्चिन्नो विद्याभ्यासः ? कच्चित्‌ स॒ एव चिरंतनो 
Ss _यज्ञविद्याकर्मण्यभियोग: ? तान्येव व्याकरण परस्पर-स्पर्धानुवन्धावन्ध्य-दिवसदर्शिताद रारिग 
ei व्याख्पातमण्डलानि ? सैव वा पुरातनी "रित्यक्तान्यकर्तठ्या प्रमागागोष्टी ? स एव वा 
मन्दीकृतेतरशास्त्ररसोमीमांसायामतिरसः ? कच्चित्त एवा भिनवसूभाषितसुधावर्षिणः 


काव्यालापा: ?” (हर्षचरितम्‌, ठृतीयोच्छ्वासारम्भभागः) 
t fra ee faa “i 
air | ˆ “विभवेषु सति चाविच्छिन्ने विद्याप्रसडगे गृहान्निरगात्‌ ।” 
ane ew `. =¦ . (हर्षण च॒० He go) 


e 
e 4 
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एवमहं निश्चयेन वक्तुं शक्नोमि यदू बाणेन साङ्गवेदानां ` शिक्षाधिगता55सी-... 
दिति, वाणस्योक्तिर पिममेदं मन्तव्यं समर्थयति । ग्रयमसाक्षात्कार एव हर्षवधनेन राज्ञा, ही 
'महानयं सुजज्गःत्येव माक्षितों बाणः कथयति--“राजन्‌ ! मेवं वतुसुचितम्‌ । ` 
सम्यक्‌ पठितः साङ्गो वेदः । श्र तानि च यथाशक्ति शात्राणि |” इति | l 


बाणभट्टस्य गुरुः 


वाणो हर्षचरिते खशिक्षाविषये किश्चिलिखन्नपि स्वगुरुविषये किमपि नालिखत्‌ | 
कादम्बर्याः ग्रारम्मिकेषु छोकेषु एकः ोकस्तादृशोऽरित यत्र बाणभट्टस्य गुरोरुघीयान्‌ | 
परिचयः प्राप्यते | | यद्यपि कियन्तो वैदेगिका आलोचकाः कादग्बयीः प्रारम्मिकाणां 
शोकानां बाणनिर्मितत्वे संदेहं प्रकटयन्ति, परन्तु नोचितोऽसौ संदेहः, यतः संस्कृत | 
कविमण्डलीपरिचयप्रवीणेन atten कादग्बरीप्रारम्मिकपयान्तगतं “जयन्ति 
बाणासुर-मालि-छालिताः? इति पद्यं बाणस्य स्त्रीकृतन्‌, अतः एते छोका बाणनिर्मिता: 
प्रमाणतया स्वीकतु योग्याः | | 
“नमामि मर्वोश्चरणाम्बुजद्वयं सरेखरेमौंरिभिः कृतारचनम | 
संमस्त-सामन्त-किरीट-वेदिका-विटंक-पीठोल्ढठितारुणाड्गुलि Ty 
इत्येतद्‌ बाणस्य तत्पद्मम्‌ | अत्र बाणेन भर्वो:! पाद-पङ्कजयोः प्रणाम: कृतः, 
एतपदूयं देवनम्कारात्परं खळतर्णनाचच पूर्वमुक्केखितम| अतइ दमनुमातृं शक्यते 
यदत्र RA नाम बाणस्य विवक्षितमिति । काद्‌म्बरीव्याख्याकारेण भानुचन्द्रेणापि « 
अस्मिन्‌ पद्ये गुरोरेव निर्देशाः स्वीकृत: । परन्तु तेन al? इत्यस्य स्थाने भत्सोः? 
इति पाठान्तरमास्थितम्‌। बाणनिर्मितेषु ग्रन्थेषु अन्यत्र क्वापि एतन्नाम नायातम । 
सतः प्राचीने 'सदुक्तिकर्णागृत' नामके सूक्तिप्रन्थे “भु कवेनीमेकं . पयज्ञ मितिं । 
० «गार्ड्गधरपद्धतो” Ty? नामकस्य कवे हो रळोको Mea: | 'सुभाषित्ल्यामू! 
“ogg? नामकस्य कवेः त्रयः OR मिळन्ति, तत्र द्वौ तावेव यो “झाडर्गएरपदतो! | 
“चो? कथितो RA: सुप्रसिद्दसूक्तिम्रन्थत्र्‍यावळोकनेनास्य कवेर्बिमिन्ननामत्रय 


° रू, 
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१० महाकविः वाणभटः 


iy 


मुपळम्यते--भर्नेः, भचुः, AYA । किन्तु नामत्रयमेनदेकस्येव नाग्नो रूपान्तरं 
प्रतीयते । एवञ्च wa नामकरय कवेः पूणा ख्यातिः प्राचीनकाळे आसीदिति 
सिदध्यति । 
`` ' ` "आहूतोऽपि सहायेरेमीत्युकत्वा विभुक्तनिद्रोऽपि | 

गन्तुमना अपिं पथिकः सकोचं नेव शिथिलयति ।।? 
इत्येकः पूर्वोक्तसूत्तिप्रन्थसंगृहीतो “भवाः? छोको ध्वन्याळोके आनन्दवर्धनेनाप्युदा- 
हृतः | वाणभइस्य गुरु: इतिं युक्तया “भर्वोः? स्थितिकाछः खुष्टीयषष्टशतकस्यान्तिम- 
भागः संभाव्यते । भुः कतमत्‌ स्थानं खजन्मनाऽछंचकारेति विषयेऽपि किञ्चिदनु- 
मातु WAG, यतो बाणेनोक्तप्रणामपद्य एव मौखरिद्वारा wal: पूजाया निर्देशः कृतः | 
मौखरिनरेशाश्च वर्धननरेशाम्युदयकाछात्‌ प्रागुत्तरभारतेऽतिम्रभावशालिन आसन्‌ | 
हर्षस्य पिता प्रभाकरवर्धनः खकन्यायाः राज्यश्रीनामिकायाः विवाहं मौखरिवंशोत्पन्नेन -- 
FEA सह कारितवान्‌, | एषां मोखरिणां मूळस्थानविषये ऐतिहासिकानां महान्‌ 
मतमेदोऽस्ति । परन्तु अधिका बिद्वांसो मौखरिणां मूलस्थानं विहारप्रान्तस्य गयामण्डळ- 
मडगीकुवेते | यदीयं वार्ता सत्या, तहिं 'गयामण्डळान्तर्गत-ग्रीतिकूट-नामक-त्राणनिवा- 
सतो नेदीयस्येत्र कचिदेशे बाणभडगुरोभर्वोरपि वासस्थानं स्यादिति ववतुं युज्यते | 


.बाणभट्स्य योग्यता 


SOMES योग्यताया वर्णनं न यस्य कस्यचित्‌ कार्यम्‌ । . वाणभड्योग्यतावर्णी. 
नाय बांणभड्स्येव योग्यता समपेक्षिता, परन्तु 'देवो भूत्वा देवं यजेतः इत्येबंविधे बन्धने 
वर्तमाने$पि यथा साधारणों मनुष्यो देवाराधनाय प्रयतते, तथेवाहमपि वाणभट्रयोग्यतां 
वर्णयितुं परदत्तोऽस्मि | 

 बहुसुखी गम्मीरा च बाणमइस्य योग्यता | वाणभड: खयमपि तु साज्नवेदाध्ययन 


' मात्मीयमुल्िल्य शाक्ञ-काव्य-संगीतदृत्य-वादित्रादिनानाविधगोष्टीसेवनच्ञ रवीयमुपवर्ण्य | 
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समसुचदेव स्वकीयां बहुमुखी योग्यताम्‌ । परं न तावती तदुक्तिरेव तस्य योग्यताया 
बहुसुखीत्वे प्रमाणम्‌, अपि तु तद्ग्रन्थाध्ययने पंदे-पंदे तदीययोग्यंताया बहुमुखीत्वस्य 


ग्रमाणसुपळम्यत | 


अन्य-कति-कृत-काव्यानां का कथा, पाणिनेरपि काव्ये “बयुतसंस्क्ति’ दोषो 
लभ्यते गवेषकेः | परन्तु तरिशाळयोर्वीणरचितयोदवयो्गग्रन्थयोः प्रायः एकोऽपि 
्युतसंस्कृृती! दोषों न शक्यते wa: किमितोऽधिकं प्रमाणं. स्यात्‌ बाणस्य 
व्याकरणराब्ननिष्णाततायाम्‌ । pales 


हर्षचरितं कादम्बरीश्च पञ्यतो जगतः पुरस्ताद्‌ बाणस्य साहित्य-शास्त्रीय 
योग्यतायाः प्रमापणाय सुधेव प्रयासः | 


पुराणे, धर्मशास्त्रे, आयुर्वेदे, फलितज्योतिइशास्त्रे; शाकुंनशास्त्रे, कामशास्त्र 
कंमकाण्डे, दर्शने, विशेषतो बोद्वदर्शने तन्त्रशास्त्रे राजनीतिशास्त्रे, भूगोछशास्त्रे गज- 
शास्त्रेऽश्वशास्त्रे, वनस्पतिशास्त्रे, संगीते, नृत्ये चाप्रतिहता योग्यता वाणस्यावतिष्टेति 
हर्षचरित-कादम्बरीकाव्ययोस्तत्तदंशानां पर्याळीचनेन सुस्पष्टं प्रतीयते | 


१ (क) बाणास्य पुराण-प्रवीणतायाः प्रमापणाय कादम्बरां प्रारम्भ भागवातशूद्रकवर्णने 
. राज्ञः सर्वदेवमयता-प्रतिपादकं वाक्यं “श्रह्मा जनार्दन: शम्भु Feat वायुर्यमो रविः । 
हुतभुग्‌ वरूणो घाता पुषा भूमि निंशाकरः  एतेचान्यः च ये' देवाः शापातुग्रह- 
कारिणः । नृपस्यंते. .शरीरस्थाः aa देवमयो qa? इति .पुराणवाक्यं च 
gadag । : 
(ख) वाणस्यधमंशा्ममज्ञनानुमोदनाय हर्षचरितःपञ्चमोच्छासगत प्रभाक़्रवघन-मरण- 
तत्पत्नीसतीभवंनप्रकरण मीक्षणीयम्‌ । 
(ग) वाणब्यायुर्वेदविज्ञान विद्वत्तावेदनाय हषचरितपञचमोच्छुवासगत प्रभाकरवघन रुग्णता- 
` वर्णातप्रकरणं कादम्बरीगत छादकस्तोनोत्तर-क्रिया-कलाप-वणनप्रसडगे “चरक? 
चर्चित ‘gaat’ पानवर्णनञच पञनीयन्‌ | 
- (घ) बाणस्य फलितज्योतिरशान्रञ्ञतासमर्थनाय हर्षचरितचचुर्थोच्छूवासगत हर्षवर्घतजस्म 
MAY, कादम्बरीगत चन्द्रापीडजन्मवर्णनञ्च दर्शनीयम्‌ | 
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भहाकाविः arena: 


बाणभट्टस्य जातिसंप्रदायौ 


महाकविर्बाण: खवृद्धप्रपितामहं कुबेरं वर्णयन्‌ तदूविशेषणतया द्विजपदं प्रायुङ्क 
हर्षचरिते कादम्बयाश्व--ऋ्रमेण कुबेरनामा वैनतेय इव द्विजपक्षपाती द्विजो जन्म 


(ङ) 


बाणस्य शकुनशा्रनिपुणतानिरीक्षणाय हषवरितपञ्चमोच्छ्वासगत प्रभाकरवधन- 


` भरणावस्थावर्णनम षष्ठोच्छवासगतःहर्ष-जय-यात्रा-वर्णंनञ्च द्रष्टव्यम्‌ | 


(च) 
(3) 


(ज) 


a 


बाणस्य काम-शास्त्रकुशलतावगतये क्ादम्बरीगत: कादम्बरी चन्द्रापोडयो प्रसङ्गोऽ 
च्येतव्यः 

बाणस्य कर्मकाण्ड-विषयक-चेदुषी-ञ्ञानाय हर्षचरितहितीयोच्छ्वासस्य प्रारम्भभागो 
द्रष्टव्य: | 

बाणस्य बोद्धदर्शनाभिज्ञताय/: परिपोषायं हर्षचरितपञ्वमोच्छ्वासगत राज्यवर्घन- 
चित्रण चिन्तनीयम्‌ | बाणस्य सकल-दर्शन-सारग्राहित्व-विनिर्णुयाय हर्षचरिताष्टमो- 
च्छेवासगत दिवा क रमित्राश्रमवणनप्रसङगे श्रमो विधेय; । 


) बाणस्य तत्र विद्या विज्ञान प्रमापणाय हर्षचरिततृतीयोच्छवासगत-वर्षनबंश-संस्थापक- 


पुष्पभूति-भेरवाचाययोः प्रसडःगः पठनीयः | 
बाणस्य रांजनीति-शास्त्र-पाण्डत्यज्ञानायं सामान्यतः समस्त हर्षचरित॑ विशेषतः 
सप्रमोच्छवास-प्रारम्भभागो विभावनीयः | 


बाणस्य भुगोल-विया-वेदुष्य-वीक्षणाय हर्षवरितषष्ठोच्छवासगताष्टादशद्वीपचर्चा सप्तमो- 
च्छुचासगत युद्धयात्रि हर्षक्तसंकथा च चिन्तनीया | 


„' बाणस्य गज्ाइवृशास्त्रविषयकज्ञानबिश्ेषसत्यापनाय. हषचरितस्य द्वितीयोच्छ्वासे 


. ,हर्षवर्घनराजभवनवर्णनम्‌ षष्ठोच्छुवासगत राज्यवर्धन जययात्रा वर्णनं च 


E 


नः (ण) 
.' ` चतुधर्ञेछ्वासगत हर्षजनमोत्सव वर्णनञ्च विलोकनीयम 


निरीक्षणायम्‌ | 


बाणस्य वनस्पतिशास्त्राचायत्वसमर्थनाय हर्षचरिताधमोच्छवासगत वि न्ध्याटवो वणान 

मननीयम्‌ । 

बाणस्य संगीतशास्त्रपरिशीलन पाटवपरीक्षणाय कादम्बरीगतंमहाइवेताकृत शिव 
f- 

राघनवर्णन विलोकनीयम्‌ | 


बाणस्य नृत्यशास्त्र पाण्डित्यपरीक्षणाय हर्षरित द्वितीयोच्छुवासगत ्रीष्मवर्सान 


["एतच्च दिगृदशनमान्रम्‌ । वस्तृतस्नु अन्येऽपिबहृ 


वः प्रसड़गा: प्रस e 
योग्याः | गर्नु, 


6 
a 
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भहाकविः aE: १३ 
लेभे? 'बभूव बरात्स्ययनवंशसंभवो द्विजो जगद्गीत-गुणोऽप्रणी ज्र इति च | 
खविशेषणतयापि महाकविरसो कादग्बरस्याम्‌ द्विजपद प्रयुङ्क्त द्विजेन तेनाक्षत- 
कण्ठकाण्ठ्या' इति | फरमेतावता5पि महाकवेरस्य जातेर्विनिश्चयो न शक्यो 
| विधातुम्‌ | 'द्वाम्यां=जन्मसंस्काराम्यां जायते’ इति व्युत्पत्या बाह्मण-क्ष त्रिय-वेश्यात्मक- 
बणेत्रयस्य बोधो द्विजपदाजायते, अतो&न्यत्ममाणमन्वेषणीयम्‌ | सत्यम्‌, तदपि न 
दुरापम्‌ । वाणः कादम्बरीप्रारम्मे खपितामहमर्थपतिं द्विजन्मनां पतिम्‌ ग्राहः — 


'द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः? इति । खमातरं चासौ बाह्मणी ब्र ते हर्षचरिते 
‘ert च चित्रभानुः राजदेव्यभिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमात्मजम्‌? इति | 


इत्यमिदानीं “बाणो ब्राह्मणजातीयः' sea न कश्चिद्‌ विसंवादो भवितुमर्हति | 
किन्तु समस्यायाः समाधानमितोऽपि न जायते, यतो बाह्मणजाते: प्रसिद्वा 
“सारखत-कान्यकुन्ज-गोड-मेथिछोत्कळ-शाकद्रीपीयादिशारासु कतमा शाखा सुशोभिता 
बाणेन खजन्मनेति जिज्ञासा जागरितेव तिष्ठति । अस्याः समस्यायाः समाधानं 
कठिनम्‌, यतोन खजातीय-शाखा विशेषनिर्देशो विहितः क्वापि बाणेन | 


अस्या स्थितो अनुमानमेत्र शरणीकरणीयम्‌ । अनुमानञ्च विभिन्नविध भवितु 
मर्हति ~ A - 

ति । भवतु नाम । ममानुमानेन तु बाण: शाकद्वीपीयो ब्राह्मण: । ममेवंविघे5नु- 

माने कियन्ति कारणानि सन्ति । 


जानन्त्येवैतिहासिका यत्‌: हर्षवर्षनस्य पिता प्रभाकरवर्धनः परमादित्यभक्त 
आसीत्‌ | बाणोऽपि हर्षचरिते लिखति “निसर्गत एव च स (प्रभाकरवर्षनः) नृपतिरा- 
दित्यभक्तो बभूव | प्रतिदिनमुदये दिनकृतः ae: सितदुकूलधारी धवळकर्पट 
प्रावृतरिरा: प्राहुखः क्षितौ जालुभ्यां स्थित्वा कुङ्कमपङ्कानुलिपतो Ween पवित्र-पद्म- 
राग-पात्र-निहितेन खहृदयेनेव सूयाचुषवतेद्रक्तकमळषण्डेनार्घं ददो | अजपञ्च जप्यं 
सुचरितः se मध्यंदिने दिनान्ते चापत्यहेतोः प्राध्वं प्रयतेन मन॑सा जञ्नपूको 


मत्रमादिलद्ृदयम? इति | 
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- ९४ महाकविः ariig: 


अस्यां स्थितौ प्रंबळेयं संभावना यत्‌ प्रभाकरवर्धनस्य राजसभायां शाकद्वीपीय- 
त्राह्मणविदुषां प्राधान्यमतिष्ठदिति । यतः शाकद्वीपीया ब्राह्मणा अपि सूर्यापासकाः 
न केवळं सूर्यापासका एव, अपितु सूर्य-प्रसाद-प्रा्ति-माध्यमा अपि स्वीकृताः । 
भविष्यपुराणे कथाऽस्ति यत्‌ 'कृष्णस्य पुत्रः शाम्बो दुवीससः शापेन कुष्ठरोगग्रस्तः 
पुनः सूर्योपासतया नीरोगोऽभूत्‌ | ततः शाम्बेनेक॑ सूर्यमन्दिरं निर्मित तथा 


शाकद्वीपतो मगानामष्टादशापरिवारा आनीय द्वारकायां निवासं ग्राहिताः द्वारकायां भोजैः 


सह वैचाहिकसंबन्धात्‌ “भोजकः पदेनापि व्ययदेश्या अभवन्‌? इति । 


SAR हर्षवर्धन जन्मकुण्डलीनिर्माणाय यं ज्योतिर्बिंदं समाहूतवान, सोऽपि 
शाकद्वीपीयो बाह्मण आसीत्‌ | हर्षचरिते वाणस्येवोक्तिरास्त--“राज्ञ, परमसम्भतः 


सरसां ग्रहसंहितानां पारदृश्वा त्रिकाळन्नानभाक्‌ भोजकस्तारको नाम गणक्रः समुपसृत्य 
विज्ञापितवानिति (९ ॒ 


“मोजका रविमचैयित्वा पूजका हि भूयसा गणका भवन्ति, ये मगा इति 
प्रसिद्धाः! इति व्याख्यातारः | मगानां भोजकपदव्यवहायतायां वीजं ` भविष्यपुराणोवतं 


` आयुक्तमेत्र । “शाकद्वीपीया मगा ब्राह्मणाः सूर्यमन्दिरस्य प्रतिष्ठां कारयन्तिस्म, 


संभवतस्तदानी ज्योतिर्शाख्नस्यापि कार्य कुवेन्तिस्म' इति वासुदेवरारणाप्रवाळ- 


महोदय: | 


GR प्रभाकरधनस्य राज्यकाले प्रधाना राजपण्डिताः शाकद्वीपिनो बाह्मणा 


` इति' सुसज्ञतम्‌ यद्यपि हर्षवर्धनो न ` सूर्यानन्यभक्तः श्रयते, अपितु dig देवेष 
- समानादरबुद्धिः सर्वे-संप्रदाय-समन्वयवादी ` च प्रसिद्धस्तथापि पितृपरम्पराप्राप्तानां 
. शाकद्वीपिनां पण्डितानां तद्राज्यकालेऽपि माधान्यं नाश्च्यकरम्‌ । प्रायः सूर्यभक्ताम्रणी: 


' मयूरमझेऽपिं HAM AM बाणस्य श्रद्यरतया बाणापेक्षया वृद्ध: पितृपरम्परापरप्त 


एव हर्यवर्वनसमासदस्यः | TAL बाणजातीयानां बाणात्‌ पूर्वतो हर्षवनसंभासदस्यांनां 


न 
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महाकवि' बाणास्टरः > १५ 


मयूरादीनामेव मुखेम्यों बाणरय विषये नानाविधानुचावचान्‌ समादारात्‌ श्र त्वा हर्षो 
3 
बाणमाकारितवान्‌ । 


मड्टोपाधिधारिणः शाकद्वीपिनो ब्राह्मणा अद्यापि सन्ति, गयामण्डले सांप्रतमपि ` 
शाकद्वीपिनां ब्राहमणानां प्रतिष्टितानि वैदुष्यवित्तानि च- कुछानि विद्यन्त । अजो 
गयामण्डळ्तासिनो भट्टोपाधिधारिणे श्व्रःजामातृःभावसंवद्धौ मयूरबाणो द्वावपि 
शाकट्वीपित्राह्मणाविति मे मतम्‌ | 

समभावेन CAL देवान्‌ भात्रयतः सर्वान्‌ संम्प्रदायान्‌ समभावेन संमानयतश्च 
हर्पवर्धनस्य निकटसम्पर्के यापितजीवनो बाणोऽपि प्रायो न सम्प्रदायविशेषपक्षपाती, 
अपि तु सामान्यसनातनधर्मावलंविवत्‌ त्रिव्वोपासक आसत्‌ । बाणोपास्याश्च त्रयो देवा 
AG विष्णु. महेशा: | एतस्य पृष्टिः बाणकृतमङ्गळोकेभ्योऽपि भवति | 


“रजोजुषे जन्मनि gaa त्रयीमयाय त्रिगुषात्मने नमः” कादम्बरी- 
काव्ये प्रथमो मङ्गळक्लोकः | “जयन्ति बाणासुर मोलिळालिताः**° ````त्र्यम्बकपाद- 
पांसव:” इंति द्वितीयः | “जयत्युपेन्द्र:' *०००००१)१ इति aq तृतीयः | 


त्रिदेबोपासको5पि बाणः शिवेडघिकां भक्ति दधान आसीदिति तु बबतुं शक्यम्‌, 
यतः AA सामान्यतत्निंगुणात्मनो नमस्कारं विधाय बाणः प्रथमं दिवमेव 
विशेषतः स्तोति सहैव तत्र वाणपदं प्रयुञ्जानः स्लेषेण .निजनामनिर्देशमपि विदधाति । 
हर्षचरिते तु मङ्गछछोके शित्रयोरेव केवळो-नमरकारः, अत एव यदि कश्चित्‌ बाणं 
शैबमुदूध घयितुं वाञ्छति, तर्हि भवतु नाम सोऽपि कृतार्थः । हर्षवरथननुपतेरपि 
रोबतायाः प्रवाद: प्रचळत्येब । | 


; बाणभट्टस्य मित्रमण्डली ० 


महाकवे्राणभइस्य सुमहन्मित्रमण्डलमासीत्‌ । स्मित्रमण्डलान्त;पतितनांचतुश्व” 


a 


CCO: Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 


१६ ; महाकविः बाणभट्टः 


त्वारिशातो जनानां नामानि बाणेन परिगणितानि । तेषु द्विविधा जना आसन Jee 
सहायाश्च | एतस्मिन्मित्रमण्डले चतस्रो नार्योऽप्यासन्‌। बाण-मित्रमण्डळस्येयं सूची 
तदानींतनरयैकस्य सुसंरकृतरय नागरिकरय बहुमुखीं सुरुचि सूचयति। तार्मान्मत्रन 
मण्डले केचन विद्ययाकवित्वेन च संबद्धा अपरे दृल्यगीताभ्यामनुबद्वाः, अन्यें 
मनोरज्ञनमात्र-सह्याया आसन. । Wea कियन्तः प्रतिष्टिताः परिचारका अप्यभूवन्‌, 
तेषां बाणमित्राणां विषय-क्रमेण विभक्ता सूचीयमस्ति-- 
(अ) कवयो विद्वांसश्च 
१--भाषाकविरीशानः । महाकविना पुष्पदन्तेनापभुश पुराणभूमिकायामी- 
शानस्य नाम्न उल्लेख: कृतः | २--वणेकविर्वणीभारतः । ३- -प्राकृतभाषाकविः 
` कुळ्पुत्रो वायुविकारः । ४-५--- अनङ्गवाण-सूचीबाणो बंदिजनौ, यौ सुभाषितानि 
पठतः | ६-७-_त्रारबाण-वासवाणौ विद्वांसौ | ८-पुस्तक-वाचकः सुद्ष्टिः यरय 
कण्ठखरोऽतिमधुर आसीत्‌, अयभेत्र बाणं प्रत्यहं बायुपुराणं श्रावयतिस्म | ९-लेखको 
गोविन्दकः | १ ०---कधको जयसेनः, यो नानाविधाः कथाः कथय तिस्म | 


(आ) कलाविदः 
११--चित्रकारो वीरवर्मा । १२--्वर्णकारः चामीकरः | १३-- हैरिकः 
सिन्धुषेण; यो दरकान्‌ परिचिनोतिस्म, कर्तयतिस्म च । १४---पुस्तक्ृत्‌ कुमारद्तः, 
` यो मुण्मयन्रीडनकानि रचयतिस्म। | 
(इ) संगीतनुत्पज्ञाः | 
| १५--मादज्ञिको जीमूतः । १६-१७---वांशिका मधुकरपारावती । १८-- 
` दा्रिको दामोदरः, यो ददुरनामकवाचविरोषं वादयतिस्म । १९-२०-गायवौ 


SSS es 


| “वयसां समानाः सुहृदः सहाया श्र ।” (इषे० प्रश go) 
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+ 


महाकविः बाणभट्टः १७ 


सोमिळप्रहादित्यौ । २१-_गान्धर्वोपाध्यायो दर्दुकः । २२--छासकः (नर्तकः) 
ताण्डविकः | २३---नर्तकी हरिणिका । २४--हशैछालियुवा (भरतनाव्यभयोक्ता) 
रिखण्डक: । शिळालिनामाचार्यो नटसूज्ञाणां प्रवत्तकः पाणिनिना स्वाष्टध्याय्यांट! 
स्पृत: | “पाराश्यैसिळालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः” इति पाणिनिसूत्रम्‌ (४-३-११०) 


(उ) साधवः सन्यासिनश्च 


२५--शेवो वक्रधोणः । २६--क्षपणको (जनसाधुः ) वीरदेवः | २७= 
पाराशरी झुमतिः | २८---मस्करी (परित्राजकः) ताम्रचूडः | २९=-.कात्यायनिका 
(बोद्धमिक्षुकी) चक्रवाकिका । 


(ए) वैद्या मन्त्रसाथकारच 


३० भिषकूपुत्रो मन्दारकः | ३१ mgen (विषवैद्यः) मयूरकः । 
३२ मन्त्रसाधकः कराळः । ३३ धातुवादवित्‌ विहङ्गमः । ३४ असुर-विवरः 
व्यसनी ोहिताक्षः, यो धन-छामार्थं भूविवरे प्रविरंय यक्षराक्षसादीन्‌. साधयति स्म, | 


(द) धूर्ताः 


३५ आक्षिकः (द्यूतकरः) आखण्डलः | २६ कितवो भीमकः । ३७ 
ऐन्द्रजाळिकः चकोराक्षः | 


(ओ) परिचारकाः 


८-ताम्बूळदायकश्चण्डकः । ३९ eH (प्रसाधिका) कुरङ््गिका । 
४० संवाहिका केरल्का | 
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१८ महाकविः बाणभट्टः 
(आ) प्रणयिनः 
ae Es २-रुद्रो ARIAT. |. 
(अ) पारंशवो बन्धू 


४३-४४ -चन्द्रसेनमातृषेणो । ूद्रजातीयमातृगभीत्पन्नो Raga: 
पारदावः | अनयोश्चन्द्रसेनो बाणस्यातिपियो विश्वास भूमिश्चासीत्‌ । हर्षभ्रातुः कृष्णस्य 


3 
दूतं मेकं भोजयितं सत्कतुञ्चेनमेग्र-बाण आदिष्टवानासीत्‌ 


बाणभइस्य व्यक्तित्वम्‌ 
बाणस्य east चतुर्विधानां .प्रबृत्तीनां मिश्रणेन निर्मित प्रतीयते | एकत- 
स्तस्य स्त्रभाते त्रिंछासमयाभिजात्यस्प्र प्रभाव आसीत्‌ । द्वितीयतस्तस्मिन्‌ वंशोचित- 


विद्यायाः caked | तृतीयतस्तस्मिन्‌ साहित्यस्य कळानाञ्चानुरागोऽभूत्‌ | 
चतुर्थतश्च तस्य मनसि बदरूपस्यं समावेश आसीत्‌ | 


१-'“झ्रभवंरचास्य वयसा संमानः सुहृद: सहायादच | तद्यथा--श्रातरौ पारशवौ 
चन्द्रसेनमातृषेणो, भाषाकविरीशानः परं मित्रम्‌ । प्रणयिनौ स्द्रनारायणौ । विद्वांसौ 
वारवाएवासबाणौ । कात्यायनिका चक्रवाकिका । वर्णकविरदेणीभारतः। प्राकृतकृत्‌ कुलपुत्रो 


चायुविकारः। वन्रिनावनङःगबाणसूचीवाशो । जाङलिको` मायूरकः। ताम्बलदामक- 
 इचण्डकः। मिषकपुत्रो मन्दारकः। पुस्तकवाचक्रः-सुदृष्टिः | कलादश्चामीकरः। हैरिकः 


सिन्धुसेनः । लेखको गोविन्दकः । चित्रकृत्‌ वीरवर्मा । पुस्तकृत्‌कुमारदत्तः। मार्दङि गको 

जीमूतः । गायनौ सोमिलग्रहादित्यौ । सैरन्ध्री कुरडि गका । वांशिकौ मधुकरपारावतौ । गान्धर्वो- 

'पाध्यायो ददु रकः | सवाहिका केरलिका | लासकयुवा ताण्डविकः । भ्राक्षिकः भ्राख- 

weet: । कितवो भीमकः । शेलालियुवा शिखण्डकः | नत की हरिणिका । पाराशरी सुमतिः | 

क्षपणको वीरदेवः। कथको जयसेनः। शेवो बक्रघोणः। मन्त्रसाधकः करालः! असुर 

बिवरव्यसनी लोहिताक्षकः। घातुवादवित्‌ विहङ गमः । दार्दुरिको दामोदरः। ऐन्द्र- 
. जालिकश्चकोराक्ष: | मस्करी ताम्रचूडः ।'' ` 


लि (हर्षचरितम्‌, प्र उ०) ` 
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वाणस्य व्यक्तित्वे Fikes द्वे वार्त मुख्यतो बिज्ञाते भवत: । 


१- जन्मत एव तस्य दुद्विरतिगमीरा, तस्य मेधायाश्र महान्‌ विस्तार: | 


यथेकस्मिन्महति भाजने बहूनि वस्तूनि सम्मान्ति तथेव तस्य चेतसि प्रत्येक- 


विषयस्थापरिमिता सामग्री संवर्तते स्म 7 


२- वाणः प्रत्येकस्य वस्तुनः ज्ञानमजयितु सदा समुत्सुकोऽतिष्ठत्‌। स॒ स्वय- 
मचकथत्‌-'कस्यापि नूतनस्य विषयरय ज्ञानाय मम मनसि तत्कालमेव 


~ ~ AN ` ^A ~ l 
कुतहळलस्यद्दा AAT उात्तष्ठत, ATE aan भवाम | 


तस्येधेविधकुतूहलिनः स्त्रभावस्य प्रमाणमिदमस्ति यत्‌ महाराजहर्षवर्धनस्य 
प्रथमदशनाथ॑ गच्छन्नसो राजभवनस्य वाह्मकक्ष्यायां गजशाळां दृष्टवा श्र तपूर्वस्य 
SUM नाम्नो मुख्य-राजगजस्य साक्षात्कारायोत्पन्नं ATES AT रोद्ध arate 
अब्रवीच्च दोतारिकम , दपशात-दरशनोत्कण्ठया परवशोऽरिम, यदि काप्यापत्तिन . 


स्पात्तहि राजदशनाग्राक॒ ते महागजमेव ष्टुमिच्छामि (Zia | 
जन्मजात-पर्यटन-प्रतरतिश्च वाणस्य व्यवितत्वे तृतीयमप्येके विशिषमुत्पाद- 
यामास । स.च Ras: स्वनेत्राभ्यां दशनोत्तरं प्राप्तः संसारस्य सजीतोऽलुभवः । 


S e 3 
बाणो योबनारम्भ एव पयटनाय गृहमत्यजत । 
पर्यटनकाले च बोणश्चतुरवि्रान्‌ सामाजिकान्‌ स्तराननुभतवान्‌ । 


१ “ अति परवानस्मि कुतूहलेन? (Ro प्र So) 
२ ' स'तमवादीत्‌ भद्र? श्रयते दर्पणातः । यद्येवमदोषो वा पश्यामि तावद्‌ वार- 
शोन्द्रमेव? ।” । gso fgo 3०) 
र ३ ' देशान्वरालोकनकौतुकाक्षिप्रह्ृदय: गृहास्निरगात्‌” (हर्ष० प्र उ७) 
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सर्वप्रथम महतां राजकुछानां नानात्रिधानुदारान्‌ समुदाचारान ददर | ततः - 
ग्रसिद्धेषु शिक्षाकेन्द्रे गुरुकुलेषु च त्रिद्थात्रमव्यवस्थां साक्षाच्चकार । ततो 
गुणिनां कळावताञ्च गोष्ठीषु समुपस्थाय तेषामनर्धाभ्यो बुद्धिप्रखरतासाधिका- 
- म्यश्चचाम्यो Bh जग्राह । तदनन्तरञ्च विदग्धमण्डछानां सम्मेळनेषु गत्वा 
aia: आुश्राव ¦ इत्यं बाणस्य व्यक्तिले बहुमुखविशदतायाः समावेश: 
संजातः। बाणेन वात्स्यायनवंश वणयता तत्रोतपन्नानां द्विजानां ये गुणा वर्णिता- 
स्ते RGM बाणस्यैव गुणा; | तान्‌ द्विजान तर्णयन्‌ बाण आचष्टे-'ते श्रौताचारा- 
नाश्रयन्‌। मिथ्या.दभ्भयोन तेषामन्तिके प्रश्रयः । कपटस्य, कुटिङतायाः 
बरिकत्यनस्य च न तेषां स्त्रभावः। पापात्‌ ते सदा दूरेऽतिष्ठन्‌ । ei 
दूरीकृत्य ते सत्रदा प्रसन्नास्तिष्ठन्ति स्म | परनिन्दातो निजचित्तानि सदा 
रक्षन्ति स्म | याचनावृत्तः सदा ते पराङ्सुखा अतिष्ठन्‌ । स्थिरस्वभावा:, 
ITAA, IN, वाग्मिनः, . सरसाः, -भाषणंप्रिया:, “विदग्धजनोचित- 
हास-परिहास-चतुराः, जनसंपक्रनिषुणाः, नृत्य-गीत-वादित्राणि जीवनग्यावऱ्यका- 
न्यज्ञानि मन्यमानाः, इतिहासेष्वतूहचय:, दयामयाः, सत्यचमत्कृता:, साधूनामिष्टा:-, 
सरसान्‌ प्रति ermena, रजोगुणेनास्पृष्टा:, क्षमावन्तः, कलाविज्ञा 
दक्षाश्च ते द्विजा आसन्निति” | 


एषां शुणानां “समावेशः पूर्णरुपेण बाणस्य व्यक्तित्वे संवभूव । बाणस्य 
ET । यदा हर्षश्रातुः क्रष्णस्य दूतो वाणं राजसभां 
नेतुमागच्छति तदा वाणश्चिन्तयतिः-'किं मया विधयम्‌ 2 क्रृष्णेनागमनाय 


संदेदाः प्रेषित: । पर्नु सेत्रा कथ्दायिनी । प्रत्यह॑ नियमतो राजसमक्षो- 


— 
१ हर्णचरितम्‌, प्रशयउच्ध्वास! । 


£ 
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पस्थितिजटिळा प्रक्रिया । राजसभायां बहुविधा व्यापाराः संभाविताः । मम 
पूवेजानां कदापि राजसेवावृत्तो रुचिनासीत्‌ । न त्रा मम वंशक्रमागतो राजसभा- 
संवन्धः । राजकुलकृतं पूर्वोपकारमपि कमपि नाहं स्मरामि । 

प्रमथापि गन्तव्यमव्श्यन्‌ । - त्रिभुवनगुरुः भगवान्‌ sent मम तत्र गतस्य 
सर्वविधं कल्याणं कुयीता' इति | 

राजकृतसादराह्वाने कश्चिदात्माभिमानी एव एवं चिन्तयितुं पारयति, नेतरः । 
एतावदेव न, अपि तु हर्पवर्थनसमायामुपास्थितो वाणो हर्षेण “महानयं भुजङ्गः? इत्येवः 
मधिक्चिप्तः सन्‌ यं प्रतिवादमकार्षीत्‌ स बाणशब्देप्वेव श्र यताम्‌ “देव | अवि- 
ज्ञाततत््व इब अश्रद्दधान इव नेय इत्र अविदितळोकवृत्तान्त इब च कस्मादेवरमाज्ञाप- 
यसि ? स्त्रैरणो विचित्राश्च लोकस्य स्वभावा: प्रवादाश्च । महद्भिस्तु यथाथेद्रिमि- 
भवितव्यम्‌ | नाइसि मामन्यथा संभातयितुम्‌ अविशिष्टमिव् । ब्राह्मणो5रिंम 
जातः सोमपायिनां अंशो” वांत्सांयनानाम | यथाकाळसुपनयनादयः संस्कारा 
कृताः। सम्यक्‌ पठितः साङ्गो वेदः। श्रतानि यथाशक्ति शाञ्नाणि | दार- 
प्रिप्रहादभ्यागारिकोऽसिमि | का मे. भुजङ्गता £ ” 


एकस्य सम्राजः प्रतिवादमीदुदीः शब्दैःकत्त कोऽन्यो वाणात्‌ क्षमेत ¦ बाणस्या- 
त्माभिमानं बोधयतः प्रसङ्गस्य नात्रैव विश्रान्तिः । तथा प्रत्युक्ताऽपि गुणग्राही 
हर्षवर्धनो न कोपमकरोत्‌, आपि तु परमेण प्रसादेन बाणमन्वम्रहीत्‌ । वाणः 
सम्मानितो राजसभासदस्यः समभूत्‌ | धनमपि पुप्कळं लेमे । तथापि बाणस्य 
स्वतत्रे व्यक्तित्रंराजतन्त्रनिगडनियन्त्रणेन व्यथमानमतिष्ठत्‌। तस्या व्यथाया 
अभिन्य क्तिरतदाभवदू यदा वाण: प्रागूञ्योतिषेश्चरकुमारस्य भारकरवर्मणो दृतरय 


१ इ्पर्धारतम्‌, द्वितीय उच्छ्वासः | 


~ 
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हसत्रेगस्य मुखेन राजसेबकानां विचित्र - चित्रणमकाषीत्‌ । ` बाणेन जगति भ्राम 
a चाटुकारितापूर्ण राजभवनं स्तार्थिनां सेत्रकानामभिमानमंदमत्तानां T- 
णाञ्च श्रासअश्वास-रोधकरं वातावरणं वा यदूदृष्टम्‌ तस्य विशदं वर्णनमत्र प्रसङ्गे 
स्वकीयस्य स्त्रतन्त्रन्यक्तित्स्य समस्तां शंवितं सञ्चित्य कृतम्‌। प्रकरणमिद्‌- 
मद्वितीयं विश्वसाहित्ये । दरानीयोऽस्य प्रकरणस्य कियानंशः । 


“मानवताया गौरवस्य रक्षणेन सह मानधनिनां क्षणिकं जीवनं श्रेष्ठम्‌, किन्तु 
मनस्विनां कृते त्रिळोकीसाम्राज्योपभोगोऽपि न त्रम्‌, यदि तदर्थं शिरो नमनी- 
1 
यं स्यात्‌ | 
“मतस्य किमपि स्वतन्त्र व्यक्तित्वं न भवति । तस्य पापकर्मणां किमपि 
प्रायश्चित्तमस्ति £ तत्संशोधनस्य क उपायः ¦ स शान्तिछाभाय क्क गच्छतु £ किं 
तस्य जीबनम्‌ ¦ तस्मिन्‌ पुरुषोचितोऽभिमानः कुतः १ तस्य सुखबिछासाः कीराः £ 


: e TN 2 4 
भांगविषये तस्य विचार एव कः ? अयं दासशब्दः सवोन्नीर्चेबिधत्ते । 


या मनोवृत्तिमनुष्ये राज-सेवाये प्रेरयति तस्या विवेचन कुवेता बाणेन लिखि. 
तम्‌ -'चिरन्तनी दरिद्रता दुजननीव पुरुषं भृत्यता प्रेरयति । तृष्णा असन्तुष्ट- ` 


१ “वरं क्षणमपि sar मानवता मानवता, न मतो नमतस्त्रौलोक्याधिराउ्योपभो- 
mfr मनस्विनः” । ; (हष० सप्तम उच्च्वासः) 


| २ agaa कमंणामाचरणाद्‌ भृतकस्य कि प्रायश्चित्तम्‌ का प्रतिपत्तिक्रिया ? वव 
गतस्य शास्तिः, कीदृशं जीवितम्‌, कः घुरुपाभिमान:, किंनामानो विलासाः, कीइशी भोग- 
. श्रद्धा, HAGE इव सबेमधस्तान्तयति दारुणो दासशब्दः |” 


; (हर्ष सप्तम go) 
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कलत्रमिव. -मृत्यभावाय प्रहिणोति.। यौवनसुळमो नानावस्त्वमिळाषी दुःसंकस्पो 


ृत्यताप्रप्तये - व्याकुलयति । परप्रार्थनाळम्यस्थ पदस्य. -छोमस्तं भृत्यताये समाः . 


कर्षति . इति। 


. अन्ते a, निस्संकोचमहं seq कामये यदू वाण इव खतन्त्ोच्च-व्यक्तित्व- 


Ne 


संपन्नो विद्वानितिहासेऽपि ger एवेति | 


बाणमयूरयोः संबन्धः 


मयूरनामानो वहवो ' राजानः कत्रयश्च मारते त्रभूबुरित्येतिहासिका मन्यन्ते | 


तत्र सूर्यशत्क्रनिमाता मयूरो बाणश्च समसामयिकौ, यतो द्वावपीमौ महाकवी हर्ष- 


वर्धन-समा-सद्स्याविति नत्रमशतान्दीसभुद्‌भूतः काब्यमीमांसाकारो राजशेखरो 


निश्चिनोति । राजशेखरस्य- 


“अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः | 
श्रीहर्षस्याभवद सभ्यः समो वाण-मयूरयोः ॥” 


इति तत्‌. प्रसिद्ध पद्यम्‌ । सप्तदशशताब्दीसंजातः सूर्यशतक-टीकाकारो 


मधुसूदनोऽपि आत्रवोधिनीनामिकायां टीकायां “कविजनंमूर्थन्यस्य रत्नावल्याख्य- 


नाटिकाकतः महाराजंश्रीहर्षस्य सम्यौ महाकवी बाणमयूरावास्ताम्‌” इतयुह्लिलन्‌ बाण- 
मयूरयोरेकक्राठत्रतिसरः समर्थयति । किंतरदन्स्योऽपि तयोः समसामयिकतां 


पुष्णन्ति ।- एका fired, यस्या उल्लेखः सूरशतक-टीकाकारेण wees 


कृतः, इयमस्ति यन्मयूरस्य भगिनीपतिर्वाण आसीदिति । द्वितीया च कित्रदन्ती, 


यस्या उल्लेखः प्रत्रन्धचिन्तामणिकृता मेरुतुङ्नाचार्येण विहितः, मयूइसेत्र बाणस्य ` 


a 
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भगिनीपति सूचयति । तृतीया च किंबदन्ती, यस्याश्वचा पूर्वोक्तेन मधुसूदनेन 
सूयशतकटीकायां कृता, मयूरभई A बाण>्च तज्जामातरं कथयति | 


आसु किंवदन्तीषु बाण-मयूराभ्यां मिथो5मिशप्तताया: ग्रसन्नोडपि संसक्तोऽरित । 

रात्रा कृतमानां पत्नीमनुनेतं प्रथस्यता बाणेन तत्काळं विरच्यमानस्य “गतप्राया रात्रिः 
शीयत . e. `N c ` 

Fag शशी a इव, प्रदीपोऽयं निद्रावरामुपगतो घूणेत इत्र । प्रणामान्तो 
मानस्त्यजसि न तथापि क्र धमहो” इति चरणत्रयात्मकस्य पद्यस्य “कुच-प्रत्या- 
सत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌? इति चतुर्थचरणात्तमिका पूर्तिः बहिः स्थितेन्‌ 
मयूरेण कृता, येन ऋद्धो बाणो मयूराय (कुष्ठरोगी wag’ इति झापं प्रादात्‌ । 


मयूरोऽपि बाणाय शापं ददो । पश्चान्मयूरः सूर्यशतकं बाणश्च चण्डीरातकं निर्माय 
शापसुक्तावभूताम्‌ | 


इमाः किंवदन्त्यो निराधारा न संभवन्ति, यतः. आसां किंबदन्तीनामीषदू- 
भेदेन भूयोभूयो जैनसाहिसयेषु अन्यत्र च चर्चाः कृता Rea । A 
प्रसिद्धि: इति रीत्या च भवित्यमेत्रात्रावांरेण | 


मम विचारेण, यदि शापवाता सत्या तहि, मयूरस्य AA बाणस्य च. जामा- 
तृत्वमेव समथयितुमुचितम, यतो यदि बाणमयूरयोः भावुक-श्यालक-संबन्धः 
स्यात्तार्हे तया घटनया ater शापस्य वौचित्यं न सिद्ध्येत, यतो MIRENT 
MOAT: स्याळकसमक्षेऽपि श्वज्ञारमय: परिहासः समाजे प्रचलित एव । 
इयाळकद्वारा खभगिनीसंबन्धिनी श्रङ्गार-कथापि भावुकस्य कृते न तथा क्रोध- 


 हेतुभवितुमहति, अपि तु भावुकस्य कृते seh प्रति परिहासाय नवीनां aan मे 


ससुप्रआपयत्‌ । असतु । एतत्किंवदन्तीत एव नि्कर्षोऽरयं निस्सरति यद्‌ 
बाणमयूरौ सरकालिका मिथःसंवन्धिनो चारतामिति । - 
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अथेदानीमेष am: पुरः समुपतिष्ठते यद्‌ हर्षचरिते भूरसां संवन्धिना- 
~ पाञ्च चं द ¢ ` G N Nan ` 
मन्ये चचां कुर्वाणोऽपि बाणो मयूरस्य चचां कुतो नाकरोदिति । एतरयो.- 
त्तरे वहवः कथयन्ति यद्‌ वाणेन हर्षचरिते ARA चचां कृता । वाणरय 
मित्रमण्डले यो जाङ्गलिको मायूरको निर्दिष्टः स॒महाकविमेयूर एब । महाकवि- 
मयूर एव महान्‌ विषवेद्योऽप्यभूत्‌ | विषयरयास्य समर्थनाय ते--- 


“i कवि-भुजङ्गानां गता श्रवणगोचरम्‌ | 
विषविदूयेच मायूरी मायूरी वाङ्‌ निकृन्तति 1” 


इति राजशेखरपद्यञ्च समुपस्थापयन्ति । 'मेक्समूछर-पीटसन-महोदयात्रपि 
मयूरस्य जाज्ञलिकमायूरकत्वे सहमतावासाते । परन्तु ger महोद्योऽ्र 
विषये सहमतिदानेऽनिच्छां प्रकटयति | 


ममपि नेयं युक्तिः tad | श्रशुरजामातृविषयिणी किंत्रदन्त्यप्यत्र विषये 
ग्रतिकूलेश प्रतीयते । नहि agaa: समवयस्कता समुचिता | वाणः 
मित्रमण्डले च समत्रयरका एवासन्‌। बाणः स्वयं छिखति-“वयसा-समानाः 
सुहृदः सहायाश्च' इति। अतो जाङ्गलिकमायूरकात्‌. भिन्न एव महाकविमयूर 
इति युक्तमुत्पस्यामि । 


द्वितीयो भागः- 
TTA कृतयः 


महाकवेर्बाणभइस्य काः कियत्यश्च तयः सन्तीति विषये विदुषां नेकमत्यम्‌ । 
केचित्‌ १-हर्षचरितम्‌, २-कादम्बरी, २-चण्डीशतकम्‌, ४-पार्वतीपरिणय 
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नाटकम्‌, ५-मुकुटताडितकञ्चेति पञ्च ग्रन्थान्‌ त्राणनिमितान्‌ स्वीकुर्वे? 
fal अन्ये मुकुउताडितके ब्रिह्यायापरान्‌ चतुर एव ग्रन्थान्‌ बाणकृतान्‌ स्वी- 
gifami इतरे पार्वतीपरिणयनाटकमपिं तदीयं नाङ्गीकुर्वन्ति । - एवं ते 
त्रीनेव ग्रन्थान्‌ वाणकृतानामनन्ति । 


अपरे चण्डीदतकस्यांपि बाणनिर्मितत्वे संदिहते, निश्चिन्वन्ति च हर्षचरित- 
कादम्बर्योरेत्र ARATAT, | 


नळ्चम्पूटीकाकारो जेनो चन्द्रपाळगुणविजयगणिनामानौ विद्वांसावेव केवलं 
मुकुटताडितकन्नाम नाटके बाणकृतमुदूधोषयामासतुः, 


“आशाः प्रोञ्झितदिगजा इव गुहाः प्रश्नस्तसिंह्या इव 
द्रोण्यः कृत्त-महाद्र मा इव भुवः प्रोर्खातशैळा इव । 
Aam:  क्षय-काळ-रेक्त-सकल-त्रेळोक्य-कष्टां. दशाम्‌ 
जाताः क्षीण-महार्‍थाः कुरुपतेर्देवस्य शून्याः समाः ॥” 


इत्येकं पदूयळ्चोदध्रतव्रन्तो । परमन्यत्र RR. नाटकस्य नाम न क्ष्यते, 
न RIAAN नाटकम्‌ | अत एतदूव्रिषये किमप्यधिक वक्त मशक्यमेत्र । 
2 ~ 


पार्येतीपरिणयनाटकमपि वरतुतो न हर्षचरितनिर्मातुरेतग्रबन्धनायकस्य 
AT कृतिरपि तु सतदशशतके समुत्पन्नस्य बाणोपनामकस्य वामनभट्रामि- 
धस्य कस्यचिद्दाक्षिणात्यस्य कत्रेः | 


अन्तरङ्ग-परीक्षयापिं नेतन्नाटकं कादम्वरीकाररय कृतिः सिद्ध यति । अस्मि- 
ARA न-कादम्वरीकारस्य शैली क्कचिल्छक्ष्यते, न वा दृढवन्धः | 
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यो बाणो गन्धर्वजातीयरय पितुश्चित्ररथरय कुमारकन्या.कादरदरी-विवाह- 
चिन्तायाः वर्णनप्रसङ्गे “समुपारुढनिभरयोत्रनामाछोवय स तां बल्वदुपताप- 
परवशः" क्षणमपि न श्रृतिमळभत” एतावदेवोट्िख्य पिंतृमर्यादां रक्षति, स॒ एख 
पार्वतीपरिणयार्थ चिन्तितस्य हिमवतो मुखात्‌ 


“कुचयुगलं परिणद्धं यथा-यथा बृद्धिमेति तन्व्याः | 
चरचिन्ताहुतमनसः तथा तथा RANA मे गात्रम्‌ ॥” 


इत्येताद्ृशं पितृमयांदाग्रतिकूळं वाक्यं न निस्सारयितुमहृति | 


चण्डीरतकस्यापि वाणनिर्मितत्वे न मनागपि ममारथा तत्पुरतक परिशीळ्यतो 
जागति । वाणभडरस्य भाषा गद्ये Ta वा सर्वथा सुपरिष्कृता दृस्यते | नस 
वक्चिदेतादृशमपूर्ण वाक्यं लिखति, यस्यार्थतरोधायाक्षेपोऽपेक्ष्येत | ' चण्डीशतकस्य 
S को त ` - ~~ (0. SN 
तु प्रायः नेकोऽपि इछोकरताइशो यरयान्त्रयबोधोऽध्याह्ारमन्तरा संपद्येत ! 


“मा mgA रधर त्रिधुरता केयमस्यास्य रागम्‌ 
पाणे प्राण्येत्र नायं कळ्यसि कळह-श्रद्वया कि त्रिशूलम्‌ | 
इ्युद्यत्कोपकेतून्‌ प्रङ्कतिमत्रयत्रान्‌ प्रापयन्त्येब , देव्या 
न्यस्तो वो मृध्नि मुष्धान्मरुदसुहृदसून्संहरनडिध्ररंहः 11” 


इत्ययं प्रथमश्छोक एव चण्डीशतकस्य परीक्ष्यताम्‌ । अस्मिन्प्रयमःछोके क्वापि 
महिषस्योछेखो नास्ति, अथ चाग्निमरछोकेु सर्वत्र परायस्तदुछेखः कृतोऽस्ति। कीदृशोऽयं 


क्रमः ? प्रयमइलोके कृतस्य कस्यापि पदस्यार्थस्य ाऽभ्याहारोऽग्रिमइछोकेषु सुळभो 
भ्रति | किज्चात्र रोके 'कस्य afer न्यस्तोऽडिभ्रः इति जिज्ञासायां महिषासुरस्येति 
बलादाक्षेप्प - भवति । त्रमेतत्पद्यस्थस्य “अयम्‌? इत्यस्य व्याख्या® “महिषासुरः? 
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` इति बळादे् करणीया, महिषासुरस्येतः प्रागनुछ्लेखात्‌ | 
एकोऽपरोऽपि इछोकः आछोचनानिकषे निक्षिप्यताम्‌ | 


‘aq दर्पात्रहारे सपदि पदमभरोत्पिष्टदेहावशिष्टाम्‌ 
feet ener कोटिं महिषसुररिपोनपुरग्रन्थिसीभ्नि । 
मुष्यादः कल्मषाणि व्यतिकरत्रिरतावाददानः कुमारो 


मातुः प्रश्नष्टलीळाकुवळयकलिकाकणेपूरादरेण I” 
J = T ° ci os का A aA ~ Corfe AN t ` 
अस्य wi व्याख्यां gaa व्याख्याकारों लिखति-अस्मिन्‌इछोके 'कुमारो 


बः कल्मषाणि मुष्या!दित्यन्वयी यदि विधीयते तदा कुमारस्याप्राकरणिकत्वा 
दप्रस्तुतान्वयता स्यात्‌ । तस्मादेवमध्याहत्य व्याख्येयम्‌-सा माता बः कल्म- 
घाणि सुष्यातू यस्या मातुः कुमारः........ १ इति | 


नेताइशी Giga रीतिर्महाकवेबीणस्य भवितुमहति । तस्मात्कादम्बरी- 
काराद य एग्रायं चण्डीतककता बाणः, यो मयूरकृतसूयशतकमनुकुर्वन्‌ चण्डी- 
शतकमेनचकार । परन्तु सूर्यशातकस्य वेशिष्ट्यं लेशतोऽपि नानेतुं शशाक । 
फळतो महाकवेर्बाणभट्ररय हर्षचरितं कादम्वरी चेति द्वावेब ग्रन्थाविति मम- 
कीन: पक्ष | 


“हारै, aai, . नलिनीदछानि, प्रालेयशीकरमुचर्तुहिनांद्चभासः, 
यस्येन्धनानि सरंसानि च चन्दनानि, नित्राणमेप्यति कथं स मनोभवाग्निः || 
 'एकेकातिशयाळ्ः . परपुणज्ञानेकत्रज्ञानिका: 

सन्त्येते धनिनः HY सकळाखाचार्यचर्याचणाः | 
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महाकविः बाणभ्टुः र az 


` अप्येते सुमनोगिरां निशमनात्‌ विभ्यत्यहो gear 


धूते मूथनि कुण्डले कृषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥? 


इतीमौ द्रौ इलोकावेताद्शौ वाणनाम्ना क्रमशः 'औचित्यविचारचर्चायाम्‌? 
“सुभाषितावल्याञ्च' समुद्घ्ृतो स्तः, यो वाणस्य ग्रन्थे न समुपछभ्येते। अतो 
बाणभट्टस्य कोपि 'पद्यमयोऽन्योऽपि ग्रन्थ आसीत्‌, योऽधुना नोपळभ्यते इत्यपि 


बहवो बन्ति | पद्यकादम्बरी अपि बाणेन लिखिता यस्या एव “हारो जळाद-*-? 
इत्यनुपंदोक्त पदूयमित्यपि केचित्‌ कथयन्ति । 


वाणकृतिषु स्मृताः ग्राकृतनाः HAT: 


कादम्बरीकाव्ये कमपि प्राकृतनं कविमरमरतापि बाणेन खकीये हर्षचरिते 
महा भारतकारो भगवान्‌ व्यासः गद्यप्रवन्धप्रणेता मद्टारहरिचन्द्रः, गाथासप्तशतीसंग्र- 
हीता सातबाहनः, सेतुबन्धनिर्माता प्रबरसेनः, खप्नवासवदत्तादि-नाटक-चक्रग्रणेता 


1 
भासः, प्रसिद्वः कालिदासः इतीमे महाकावयोऽत्याद्रेण स्मृताः । 


१- “नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे । चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव- 
भारतम्‌ ॥7 
''पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णाक्रमस्थितिः | भट्टारहरिचन्द्रस्य गदूयवन्थो 
: नपायते w? 
“अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन: विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नेरिव- 
सुभाषितैः ॥?? 
'कीतिः प्रवरसेनस्य प्रयांता कुमुदोज्ञ्वला । सागरस्य परंपार' कपिसे नेव- 
सेतुना ॥?” 
“यूत्रवारकृतारम्भैर्नाटकेबंहुभूमिकेः । सपताकं. ae भासो देवकुलेरिव” 
“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । घुरसाद्रासु मञ्जरीष्विव 
ze | rae >” 


. ry) 
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Ne ~ ~ Aw 2 ; 
RERAN ग्रन्थद्वयमपि लेखकनामरहितं स्मृतम्‌ |  एतद्ग्रन्थ- 
इयकर्तारो सुवन्धु-गुणाट्यो सुत्रिदिता । अस्मिन्प्रसज्ञो आदिकविर्वाल्मीकि- 
स्तदीयं रामायणं वा कुतो न वाणेन स्मृतमित्याश्रर्यम्‌ । 


MAAARI श्राकृतनकिकतिप्रभातर 


/ 


पूर्वेवर्तिकविकृतिप्रभाव उत्तश्वन्तिकविक्रतिषु पततीति सुनिश्चितः सर्व 
सम्मतश्च सिद्वान्तः । तत्रापि यः afer gaa: sae: स तस्यै 
कृतिषु रुचि धत्ते, तस्यैत्र कृतीः पुनः-पुनरथीते च, अतस्तस्येव पूर्ववर्तिन: कवेः 
कृतीनां maa: प्रतुखतया तस्योत्तरवर्तिनः कवे: कृतिषु पतेदित्यपि निर्णीतम्‌ । 


चञ्च वाणेन ये Gea महाकत्रयः श्रद्भया खक्ृतिषु स्मृतास्तेषां कृतीनां 


प्रभावों वाणकृतिषु पतितो भवेदिति वक्त शक्यते | इदानीं तत्प्रभावस्थलानां वाण- 
कृतिष्वन्वेषणमस्माकं कर्तव्यम्‌ । परन्तु रुघुकलेबरे लघुकाळलिखिते चास्मिन्नि- 
वन्धे वहुकाळसाध्यं | TTA न संभवति, तथापि सामान्यतोऽन्यकत्रिकतिपर 
भावस्थछानि कानिचित्‌ बाणक्कतितोऽत्र निर्दिइयन्ते | 


“कटु कणन्तो मळ्दायकाः खलाः 
Gas ww इत्र | 
Se ee 
२- “कवीनामगलदर्यो नूनं वाशवइतया । शक येत्र पाण्डुपुत्राणां गतथा- 


कर्णगोचरम्‌ ।।' 
समुद्टीपितकन्दर्पा कृतगौरीप्रसाधना । हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय. बृदृत्कथा ॥7 


c (ggo To उ० ४ 
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मनस्तु साधु-श्चनिमिः . पदे-पदे 
हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥” 


इत्येतस्मिन्प्रसिद्द कादम्वरीस्थे वाण-पद्ये-- 


“डाग्दैर्निसगैकटुभिर्मछिन-स्भावाः 

aa खला निगडवत्‌ परितस्तुदन्ति । 
शरव्यैरळुप्तपद्वन्धतयाऽतिमञ्जु 

मञ्जीरवत्त सुजना जनयन्ति मोदम्‌ ॥” 


इत्यायभट्टपदूय-ग्र भाव: सुस्प्टमवळोफ्यते । कोऽयमार्थभट्टः £! कदा 


चायमभवत्‌ £ का चास्य कृतिरित्यादि यद्यपि न विज्ञायते, तथापि कवि- ` 


कण्ठामरणकारः क्षेमेन्द्रः एनमार्यभट्टं वाणात्‌ प्राचीनमभिमन्यते । क्षेमेन्द्रः 


कत्रिकण्डाभरणे- 


“छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकळोपजीवी । 
भवेदथ प्राप्तकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा सकळोपजीव्यः 1” 


इति खसिद्वान्तोदाहरणदानप्रसङ्गे चाणस्यार्यभट्टसकळोपजी वित्व- 
मुदाजहार । 

महाभारतप्रभावस्तु बहुशो वाणकृतिषु विळोकयितुं aaa: । मुखतोऽपि 
महाभारतप्रभावः स्वीकृत इव वाणेन | कादम्बयां विलासवत्या अनपत्यता- 


बिषादवर्णनग्रसङ्गे उक्तम्‌--'अदूय चतुर्दशीति भगत्रन्तं महाकाळमचितु- 4 


मितो गतया (विळासत्रत्या) तत्र महाभारते वाच्यमाने श्र तम्‌ अपुत्राणां किळ 
न सन्ति छैकाः शुभाः । . पंनाम्नो नरकात्‌ त्रायत इति पुत्रः........इति | 
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३२ महाकवि: arg: 


A ~ A 
अग्र चास्मिन्नेब प्रकरणे 'परिजनो5पि चास्याः À निर्जगाम' 


इत्येके वाक्यमस्ति । अस्मिन्‌ वाक्यें चार्चिताया “उपश्चति’ देव्याः प्रसङ्गो 
महाभारते उद्योगपर्वणि समागतः । ; 


कालिदासम्रभावोडपे यत्र तत्र दृश्यते बाणग्रन्थेषु । हर्षचरिते 'एतेन 
(हर्षेण) च ag राजन्वती पृथ्वी' इत्युिखता बाणेन “कामं तृपाःसन्तु सहञ्न- 
MSA राजन्त्रतीमाहुरनेनभूमिम्‌ः इतिरघुवंशपद्यं ध्याने रक्षितम्‌ | 


कादम्वरीद्वारा चन्दरांपीडसंत्कारप्रसङ्ग ्रतिहारीविशेंषणतया कथितम्‌. 
'संव्रत-पुख-न्यस्त.हस्त-दन्त-शब्द- नित्रारण संज्ञाः इतीदं वाक्यं नूनं 
“कता गृह-द्वारगतोऽथ नन्दी, 
वाम-प्रकोष्ठार्पितवेत्रयष्टिः । 
मुखार्पितेकाडगुल्सिंज्ञयेव 
मा चापछायेति गणान्‌ व्यनेषीत्‌ ।॥! 
इति कुमार संभवस्थं पद्यं स्मारयति | 


बाणभट्टस्य साहित्यिकमान्यता 


वाणेन काब्यशैलीविषये खबिचारो हर्षचरिते प्रकटितः | स कथयति 

. इह लोके राणद्वेषपरीता वाचाळाः खच्छन्दतया काब्यकर्तारः कुकवयो बहवः 
१ | 

सन्ति । G कबयो गुहे-गृहे Read ये बम्तुनो 'यथावदू वणेनमेव काव्य 


— nn 


“प्रायः कुकुवयो लोके रागाधिष्ठितदष्टयः । कोकिला इव mà वाचालाः 
कामकारिण: 11” : (हर्णचरितम्‌) 


iS 


e 
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मभिजानन्ति, किन्तु नत्रनिर्माणकारिणः aaa: परिगणिता प । एतादशा- 
a पदूये-'जातिभाजः' इतिपदमायातम्‌ । जातिपदेनात्र खमावोक्तिरमिप्रेता । 
पदमिदं प्रयुञ्जानेन वाणेन स्पूर्ववर्तिनीं शोलीं प्रतीडिंगतं कृतम्‌ । प्राक्त- 
नेम्यः कविभ्यः स्त्रभातरोक्तिरेत्र रोचतेस्म, परन्तु शनेः शनेः स्त्रभावोक्तेः (यथातद्‌- 
वस्तुवर्णनस्य) व्यापकप्रचारेणैका प्रतिक्रियोत्पना तथा छोकानां प्रवृत्ति: वक्रो- 
मुन्खी वभूव । BWAT: प्रचारो aT । सुबन्धुना या निरन्तर- 
इलेघघना शैली समुद्भाविता, वाणेन मुहमहस्तस्या: प्रशंसा कृता, सहैव 


जातिप्रधानवणेनमपि ग्राह्मममन्यत । वाणस्य कथनमस्ति---उदीच्येषु 
इळेषप्रधानशेलीप्रचारः, पश्चिमभारते दाली न तथा समादता, यथार्थकथा- 


वस्तु वा समादृतम्‌, दाक्षिणात्यदृष्टौ कल्पनाचमत्कार: उत्प्रेक्षा वा काव्यगुणः, 
किन्तु गौडदेशीयाः (प्राच्यभारतवासिनः) विकटशब्दयोजनायै एव स्पृह्यन्ति | 
वस्तुतः काब्यशैलीविषये इयभेकाङ्गिनी दृष्टि: । बाणः स्वयं कथयति--- 
“तदेव - काम्यं TE यत्र नूतनोऽधः अग्राम्या जातिः, अक्लिष्टः रलेषः सुलभो रसः 
विकटाक्षरवन्धश्चेति पञ्चानामपि acai सहभावो भवेत्‌ । यत्रैते पञ्चापि 


N 3 
गुणा: संहृत्य तिष्ठन्ति सव रचना इलाध्या । 


१ “सन्ति-ए्वान इवासंख्या जातिभाजो गृहे ge | 


उत्पादका न aga: कवयः शरभा TU o- (हष चरितम्‌) 
२ “इलेषप्रायभुदीच्येषु  प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्‌। उत्प्रक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षर 

डम्बरम्‌ tl’ (हर्षचरितम्‌) 
३ “adsa जातिरग्राम्या सेषोऽकिलिष्टः स्फुटो रसः ! (हष्ठचपरितम्‌) ` 


विकडाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुल भस्‌ |? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ ` महाकविःबाण भट्ट 


एतत्समन्वयप्रधानदृष्टिकोणस्वीकारा एव वाणस्य विशेषः साफल्यरह- 
स्यञ्च । वाणक्केतिषु Asser नवीनता, इलेषमयशब्द्योजना, वस्तुनो यथार्थ- 
चित्रणम्‌, समासवहुरूपदविन्यास इतीमे चत्वारो gm: समाहता एव, सहैव 
हन्ती रसधाराऽपि सहजसुळमा बिदूयते | 


वाणस्य काव्यविषये एकाऽपरापि मान्यता ध्याने समानेतुं योग्या । स 
मन्यते यत्तदेव काव्ये काव्यं यस्मिन्‌ संसारस्य सर्वे पदार्था वर्ण्यन्ते, यच्च छोक- 


प्रिय प्रचुरप्रचारञ्च भवतीति । 
चाणभद्रस्य गदूयम्‌ 


` बाणस्य nea BARREA ।एको दीधेसमासमयः प्रकारः, ह्वितीयो5ल्पस- 
मासः, तृतीयश्च समासरहितः । संस्कृताङङ्कारशास्त्रे इभे त्रयः प्रकारा: क्रमेणोत्कः 
लिका-चूर्णकाबिद्वनाग्ना समाम्नाताः | एकक्चतुर्थोऽपि प्रकारो गद्यस्य भवति, 
यस्य नाम वृत्तगन्धीति शास्त्रः श्र यते, परमस्य प्रकारस्य प्रयोगो बाणेन प्रायो न 
कृतः | चतुरशिरपी् बाणः परिवृत्य परिवृत्य गद्यस्य त्रीन्‌ प्रकारान्‌ काव्ये 
प्रयुडक्त । येन वर्णनं भारावहं (ARE) न भवति पाठका उदूविग्नतां नानु- 
भवन्ति । उत्कलिकोत्तरं चूर्णकं चूर्णकोत्तरज्चाबिद्वमिति क्रमो बाणस्य । युवक 


१ “कि कवेस्तस्य काव्येनःसर्ववृततान्तगाभिनी | (इर्षचरितम्‌) 
कथेव भारती यस्य न व्याप्नोति जगत्त्रम्‌ ॥'” 


२ “बणाकमल्पसमासं दोघसमासमृत्कालिकाभ्रायम्‌। समासरहितमाबिद्धः वृत्तभा- 
गान्वितं वृत्तगन्धि WW? 
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दधीचवर्णने सपषटोऽयमाछोक्यते क्रमः । तस्य वर्णनस्य केचनांशा दशेनीयाः । 
“अनवरतश्रमोचितमांस-कठिन-विकटमकरमुखसंळग्नजाचुभ्याम्‌ 
अतिविरात्रक्षः MATS AUCH A ATS +्भाभ्पाम्‌ चारुचन्दनस्थासक 
स्थूछतरकान्तिम्याम्‌ ऊरुदण्डाभ्याम्‌ उपहसन्तमिव ऐरावतकरायामम्‌ ,'""" **'उभयतः 
पर्याणपइ रिल्ष्टहस्ताभ्याम्‌ आसन्नपरिचारिकाम्याम्‌ दोधूयमानधवळ्चामरिकायुग- 
SL, MAGGI दशयन्तम्‌ , चन्द्रमयीमि्र सृष्टिमुत्पादयन्तम्‌ , विळास 
प्रायमिब जीवळोकं*** -'-जनयन्तम्‌ असंतोषमिव कातुकस्य,' रसायनमिव 
यौवनस्य ** ` °**युवानमद्राक्षीत्‌ ।” 


पृथक्‌ प्रथक्‌ त्रयाणां प्रकाराणामुदाहरणानि तु शतशों SAC | 
हर्पचरितस्याख्यायिकात्वं कादम्वर्याः कथात्वं च 


बाणो हर्षचरितमाख्यायिकां कादग्वरीञ्च कथां कथयति 'आख्यायिको- 
पळव्धार्था प्रबन्धकर्पना कथा? इत्येवममरकोरो कथाख्यायिकयोभेंदों निर्दष्टः । 
हर्षचरितमस्य भूळोकस्य तथ्याऽल्यायिका, कादम्बरी तु भूळोके दिव्यलोकमवता- 
रयन्ती कविकल्पना । अग्निपुराणानुसारं यत्र विस्तृतं कविवंशवर्णनम्‌, कन्या- 
हरणे, संग्रामः प्रदीप्ते रीति-बृत्ती, उच्छवासपदेन विभागः, चूरणकशलीबाइुल्यम्‌ , 
वक््तापवक्तूनामके बृत्त च भवन्ति सा आख्यायिका, कथा च सा यत्र संक्षिप्त 
बेशवर्णनम्‌ , सुख्यार्थावतारणाय द्वितीयकथोपन्यासश्च भवतः, विभागश्च न भवति, 


a 


१ (क, “करोम्याल्यायि हाम्भोधी जिहाप्लवनचापलम्‌ ।” (हर्षचरितम्‌) 
(a) “धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा |”? «कादम्बरी) 


è 


a 
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ऊम्बकशाब्देन वा क्कचिद्‌ विभागों भ्रति | दण्डी तु काव्यादर्शे कथाख्यायिकयो 
भेद वक्त मुपक्रममाणोऽभ्यन्त aaa eiaa नाममात्रेण भेदं रते | 
बाणस्तयोः काव्य-विधयोबेंळक्षण्यमनुमन्यते । अग्निपुराणोक्तमेदोऽपि हर्ष- 
-चरितकादम्बर्योः साधु संघटते | | 


ह्षचरितस्येतिहासिकता 


हर्पचरितन्नामाळडकृतसैल्याममिव्यक्तानां बहूनामतिहासिकतथ्यानां. क्रोडी- 
करणादैतिहासिकं Alea । हर्षचरिते वर्णितानि वहूनि .पात्राणि ऐतिहासि- 
कानि । मुख्यपात्रं हषवर्धनस्तु भारतीयेतिहासस्य प्रसिद्धः पुरुष: । किन्तु 
हर्षचरितेऽछकिक्रपात्राणामप्यवतारणा क्ृतास्ति। स्थाने स्थाने पोराणिक- 
कथाया अप्युपयोगो विहित: | कस्या अपि ` घटनायास्तिथिन्रमो न निर्दिष्टः । 
__ किपतमेतिहासिकपात्राणामुछ्ठेखो5पि नास्ति । अतोऽस्यग्रन्थस्येतिहासिकं 
महत्त्वं हूति । अथाप्ययं ग्रन्थः सांस्कृतिकेतिह्यासो5वऱ्यं वबतुं योग्यः । यतः 
संस्क्ृतिसंवद्वाः यावन्तः पदार्थाः-आचार-विचार-्ेष-भूषा-मूत्तिकळा-स्थापत्य- 
कछादयः-तेषां तदानीं का स्थितिरासीदित्यस्प सुस्पष्ट चित्रं हर्षचरितमुपस्थापयति । 
कवीनां स्थितिकाळस्य निणये तु वस्तुतो हर्षचरितमितिहासः | 


कादस्त्ररीगतपात्राणां प्रतीकात्मकता 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाळमहोदयः 'कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन? 


एत्येत-न्ञामकस्य निजपुस्तक्रस्य परिशिष्टभागे कादम्बरीगतपात्राणामाध्यात्मिक : 


२१ (म्नग्निपुराणम्‌-३३६।१३ १८, RARI १५ १६) 
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प्रतीकरुपतामज्ञीकृत्य व्याख्यां करोति । एतत्मकरणमतिगमीरतया कियदंशे- 
दुर्बोधमवऱ्यमस्ति, किन्तु सर्वथाऽसुरिकि्टं न प्रतीयते । “तेन aan’ पदस्या- 
व्यात्मिक्याख्यां कुर्वता कथ्यते-यो यः संसारे लिप्तः-काम-वासना-वश्ीभूत: स 


UW | झुचमभिदुद्राव शुचा वाऽमिदुद वे इति शूद्रः । अवयवार्थसंभवादू ` 


रूढ्यर्थस्य चासंभवात्‌ , दृश्यते चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम्‌ (AA, 
शाङ्करभाष्यम्‌, १।३।३४, अपशाद्वाधिकरणम्‌) | शवेतकेतुः पुण्डरीकः मन्त्रिपुत्रो 
वैशम्पायनः JANAT: इतीमे ज्ञानधाराप्रतीकाः । AAN प्रज्ञाप्रतीक- 
भूता । चन्द्रापीडो मनस्तत्त्वस्य प्रतीकः । अच्छोदसरोबरः पारमेष्ड्यसमुद्र- 
स्य॒ प्रतीकः | कादम्वरी विश्वमूळ-कामतत्त्वप्रतीकरुपा | मनस्तत्त्तरुपस्य 
चन्द्रापीडस्य कामसंकल्परुपो वाहन इन्द्रायुधः । सृर्टेर्मातृतत्त्वस्य संज्ञा “आपः? 
` अद्‌म्यः सरन्तीत्यपूसरसो मातृतततग्रतीकाः । | 


एवं प्रकारेणाग्रबाळमहोदयेनेतस्य काव्यस्य विषये एका नूतना दिशा 
प्रदत्ता नवीनो दृष्टिकोण उपस्थापितः | परमयं दृष्टिकोण इदानीं शैशवावस्थाया- 
' मास्ते। अस्य संवर्धनमपेक्षितम्‌ । आशासेऽप्र MATR अत्र विषये 
ऽधिकां रुचि दरायिष्यन्ति, | 


पद्यक्ाव्यनिर्मोणे वाणभङइस्याग्रबु्तौ बीजम्‌ 


कादम्बरीकाब्येऽन्यत्र वा यानि कतिचित्‌ पद्यानि बाणस्योपछभ्यच्ते, तानि 

न न्यूनस्तरकाणि इति यद्यपि सत्यम्‌, तथापि गद्ये यं चमत्कारं यद्वैलक्षण्यं 

तछेखनी ससज, तयोस्तदीयपद्येषु सवैथाऽभावः | _ मुख्यतो गद्यगतां बाणस्य 

` गाढवन्धतां पश्यतां Agel मानसेषु 'शिथिल्वन्धानि तानि पद्यानि बाणस्य' इति 
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विश्वासो नोदेतिं। प्रायः एतेनैत्र हेतुना ‘Sto पिटसैन’ महोदयः कादम्बो 
एतानि प्रारम्भिकाणि पद्यानि बाणस्य रचितानि न स्वीकरोति परमीदृशी 
वार्ता वस्तुतो नास्ति, सन्ति नाम तानि बाणस्येब । किन्तु बाणो गदूयनिर्माणे 
/ यथा प्रवीणो, न तथा पद्यनिर्माणे । उक्तऽ्च--याद्ग्‌ गदूयविधो बाणः पदूय- 
बन्धे न तादृशः इति । सर्वथा सत्यमिदमाभाणकम्‌। अत एव बाणस्य पद्या- 
नि तदीयगद्यसम्मुखे यदि हीनानि भासन्ते, तर्हि तत्‌ सुसङ्गतमेत्र नाश्चर्यकरम्‌ | 


प्रमथापि शाक्यते नामेतद्‌ वक्तुं यदू यदि बाणः कमपि पद्यग्रन्थमरचयि- 
ष्यत्तदा स॒ ग्रन्थोऽपि सहृदयसमाजस्य हुदयहार एबाभविष्यत्‌। तद्‌ युगं 
गाढवन्धताया आसीदिति सत्यम्‌ । मयूर इव सफळ्गाढवन्धप्रणेता बाणस्या- 
ग्र &वर्तत इत्यपि सत्यम्‌ । परन्तु गाढवन्धतेव न काव्यसर्वस्वम्‌ | गाढतरन्धतां 
aft काळिदासादयो बहवो महाकवि-पदःछाम-सौभाग्यं भेजिरे | 


परमथापि कुतो न वाणः पद्य-काब्यनिर्माणि प्रवृत्त इत्येको जटिल: प्रश्‍न: | 
एतस्य प्रश्‍नस्य समाधानमनुमानस्य्राधारेणेब कतुम्‌ श्रयम्‌ । 


बाणमयूरयोः श्वद्युर-जामातृभावात्मक: संबन्धो येराधारेः साध्यते तरेबाधारै- 
` स्तयोमिथः स्पर्धा विद्वेषो वापि सिद्धबति । सूर्थशतकम्याख्याता मधुसूदनो 
लिखति-“मयूरभट्टः AYU बाणभट्टः तस्य जामाता। तयोः कवित्वप्रसडगे 
परस्परं स्पर्धा$5सीत? इति | | 


मेरतुज्ञाचारयोऽपि “मयूरवाणाभिधानो पण्डितो मिथः स्पधमानो! इस्युह्लि- 


. खति। भक्तामरस्तोत्रटीकाक्क्लो यज्ञेश्वरो$पि 'दृरोः (बाणमयूरयोः) अन्योन्य मत्सरः? 
Mea प्राकृतगद्यांशमेके कुतश्चिदुद्धरति-“न सहन्ति satan न त्रिणा 
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चिइन्ति इक्कमिक्केन । रासह वसह तुरङ्गी ड॒यारी पण्डिय डिम्मा? (गदभः 
बळीवद्‌:, अश्वः, द्यूतकरः पण्डितः वाळ इतीमे परस्परं न सहन्ते न त्रा वियुक्ता 
स्थातुं पारयन्ति)” इति याणमयूरयोरियं स्पर्धा पश्चात्‌ AA परिणता | , 
तयोर्मिथः. शापत्रिषयिणी दन्तकथापि तयोविद्वेषस्येव साक्षिणी । ममत्विद- 
मप्यनुमानम-यन्मयूरेण सह AST रक्षन्‌ वाणो मयूरतनयां निजपत्नीं प्रत्यपि 
नानुकूळतां बहतिस्म । इदभेब कारणं बाणद्वारा निजपल्या अनुछेखे । अन्यथा 
रसिकङिरोमणिर्वाण आत्मना सह निजग्रेयस्याः पल्या नामामरं कतुं नेच्छे- 
दित्यत्र का युक्‍क्तिभवितुमहति । अस्तु, सिद्ध इत्र वाणमयूरयोः स्पर्धा- 


मूलो विद्वेष: । 


एवं स्थितौ कि्रदधिकवयस्केन मयूरेण लिखितं मयूर (सूर्य) शतकन्नाम गाढ- 


चन्ध्रमयं काव्यं पश्यन्‌ स्त्रयमपि गाढवन्धपक्षपाती . किन्तु .ताद॒रगाढवन्धमयपद्य ` ` 


काव्यनिमाणेऽसमर्थः. वाणः कथंकारं पद्यकाव्यनिमणि प्रवर्तेत, को वा स्वामि- 
मानी स्तप्रतिइनिदरिसंमुखे स्वह्दीनतासूचकसाधनं स्वयं संचिनुयात्‌ ¦ 


अतो मम मनो निश्चितरुपेण कथयति यदू वाणो मयूरकाव्यकोटिक मम 
ganei न भवितुमह॑ति! इति संभावनया समुत्यितंभयं हृदि रक्षनेव पदूय- 
काम्यनिर्माणाद्‌ get बभूव, गाढवन्धमये गदूयकाब्यभेत् निर्माय स्वप्रतिदन्द्रिनं 
मयूरं पराजेतुमियेष च । सा च वाणस्येच्छा सर्वथा परिपूर्णेत्यत्र न कश्चित 


संदेहः । 
बाणभइकतिषु साहित्यिकसोष्ठम्‌ 


सामान्यतो वाणस्य सर्वासु कृतिषु विशेषतः कादम्बर्या सवेविधानि साहिः 
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त्यिकसौष्ठबानि सन्तीति प्रायः समे स्व्रीकुत्रन्ति figia: । परमिह छघुनिवन्दे 
TEAM सह समुद्धरणः समुछेखो न संभरति । तथापि Fae RT- 
दशनाय कळामाव्ोमयपक्षाधारेण व्रिवेचनमिदं त्रिधातुं ads । विवेचनेऽ- 
स्मिनङ्काररसमोः समीक्षा मुख्यतो विधया विदयते । औचित्यस्य ध्यानं निय- 
मतो रक्षणीयमस्ति । सामान्यतो यद्यपि बाणेन सर्वेषामेवाङङ्काराणां प्रयोगः 
स्थाने सथाने कृतः, परन्तु प्राधान्यं शब्दाळझारेषु इलेषस्यार्थाळडकारेपु चोपमारुपको- 
त्रेक्षाञ्पहूनुति-विरोधाभास-परिसंख्यानामवळोक्यते । प्रथमत एषामळड्कारा- 
णामेत्र सोदाहरणा समीक्षा प्रस्तूयते | 


- सुबोधता इलेषस्य प्रधानो गुणः । स्त्रयमुक्तं बाणेन-ेषोऽक्किष्टः? इति । 
q प्रयुञ्जानेन वाणेनास्य गुणस्य रक्षा सावधानतया कृता । परीक्षणाय 
दीयतां दृष्टि: कियत्सु शेषेषु ॥ “मधुमासळक्ष्मीमि् घट्पद-पटछापहियमाण- 
कुसुम-रजो-धूसर.पादपरागाम्‌, उदधि-वेळा-वन-लेखामिव मधुकरकुलनीळतमाळका- 
ननाम्‌, वनराजिमिव पाण्डुई्यामछ्त्रळीळताळङ्कृतमध्याम्‌” इमानि त्रीणि कादम्बरी 
विशेषणानि सन्ति । ` प्रथमविशेषणे वसन्तरक्ष्भ्या सह द्वितीयविशेषणे समुद्र 
तटस्थितवनरेखया सह,  तृतीयविशेषणे च काननपङ्क्तया सह कादम्बर्या 


Weal क्रियते । तुळनायामुपमानोपमेग्रयोः सादृश्यस्य नियामको धर्मः समपेक्षितो 
भवति | साद्स्मनियामकश्च Ta: स भवति य उपमाने उपमेये च तिष्टति | यथा 


“कमळमिव मुखं मनोज्ञमेतत” इत्यत्र कमळमुखयोः सादृश्यस्य नियामकं AA गुणात्मको 
धम: | “न्द्र इब मुख चकास्ति’ इत्यत्र चन्द्रमुखयोः सादृश्यस्य नियामकं चकादानं 
क्रिया | प्रकृते मधुमासल्दमीकादग्वर्यो:, उदधिवेछावनलेखाकादग्वयोंः, वनराजिकाद- 
aaa सादृश्यस्य नियामकास्त्रयः समानदाव्दप्रतिपादूया धमाः 'पट्पदपटले'ति 
“मधुकरकुल'ति, "पाण्डुश्यामेति च विशेषणत्रयेण समुपरथाप्यन्ते । त्रीप्यप्देतानि 
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विशेषणानि fee । इलेषमहिम्ना चेषु प्रत्येकस्य विशेषणस्य हो द्वावर्थो 
मत्तः, यत्रेकंकोऽर्थः मधुमासंलक्ष्मी-समुद्रवेछाबनलेखा-बनराजिरूपोपमानेषु संघटते, 
भपरापरार्थश्च कादम्बरीरूपोपमेये संगच्छते । मधुमासलक्ष्मीपक्षीयार्थकरणायः 
'षट्पदपटले'ति विशेषणस्य “षटपद पटल, अपह्वियमाण, कुसुम, रजः, धूसर, 
पादप, राग? इत्येवं पदच्छेदो त्रिधेयः येन “यत्र (मधुमासळक्ष्म्याम्‌ ) पादपानाम्‌ 
(वृक्षाणाम) रागः (आरुण्यम्‌) भ्रमर त्रिसर-नीयमान-पुप्प-धूळिमिः धूसरः? इत्यर्थः 
संपद्यते । कादम्वरीपक्षीयार्थकरणाय क्रियमाणे पदच्छेदेः........पाद, 
पराग,इति विशेषः, शोषं पूर्ववत्‌, येन “यस्याः (कादम्बर्याः) पादयोः परागः 
(उपरागः) भ्रमरगणानीयमानपुष्परजोभिध्रूसर इत्यर्थो जायते। एवमुद्धि- 
वेळाबनलेखापक्षीयार्थकरणाय 'मधुकरकुळ.......इति विशेषणस्य “मधुकर, कुळ, 
नीळ तमाळ, कानन? इतिच्छेदः येन 'मधुंकरकुलेन AS तमाळस्य काननं यस्याम्‌, 


इत्यर्थः | कादम्वरीपक्षे च मधुकर, कुळ, नीळतम, (अल्क) आनन 
इतिच्छेदः, येन मधुकरकुलेन मुंखसौरभलोभसमागतेन fem: 


अळका यत्र तादृशमाननं-यस्याः? इत्यर्थः | इत्यं बनराजिपक्षे 'पाण्डुश्याम--? 
इति विशेषणस्य "पाण्डु, श्याम, AA, छता, अळङूकृत, मध्य, इतिच्छेदः येन 
“पाण्डुस्यामाभिः छ्तलीकताभिः . अळडूकृतः मध्यभागो यंस्या:? इत्यर्थः । कादग्वरी- 
पक्षे “पाण्डु, MAS AG, ` छता . अळडकृत, मध्य? इतिच्छेदः, पेन 'पाण्डुश्यामाभिः 
त्रिवलीरूपामिः ळतामिः अंळड्कृतः मध्यम: (PER) यस्याः इत्यर्थो भवति | 
अत्र वर्तमाना: . दुर्वोधतया प्रसिद्वा अपि त्रयः समङ्गरलेषाः काव्याध्ययनपरि- 
प्कृतशेमुषीकाणां सचेतसां कृते वस्तुतो Tale कठिनाः रपष्टत्वादिति चातुरी 
इलेषप्रयोगे वाणस्य । कविमातुरुपमायाः . : उपमानोपमेययोर्टिज्वचनादि- 
भेदाभावः,  वाह्याम्यन्तरोमयविधसाम्यमूळकत्वम्‌, वर्णनीयविषयबरतुपरस्फुठन 
कारित्वज्च गुणाः स्वीक्रियन्ते आळडकारिकेः । यथा- i 


s 
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“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा। 
नरेन्द्रमागीड इव प्रपेदे विवर्णभावं स स॒ भूमिपालः II” 


इत्यत्र कालिदासोद्‌भाविता दीपशिखेन्दुमत्योरुपमा | अत्र दीपशिखेत्युपमान 
रोधकः शाब्दो यथा स्त्रीलिङ्गस्तयैवरोपमेयवोधकः “ar पतिंवराः इति शब्दोऽपि । 
बचनमण्युभयोः समानं द्वयोरेकवचनान्तत्वात्‌। सञ्चरणशीळत्रमपि द्यो 
तुल्यम्‌ । राजमार्ग नीयमाना दीपरिखा संचारिणी, तृपयुवकसभामध्ये पतिवर- 
णायोत्सुका इन्दुमत्यपि सञ्चारिणी, बाह्यसाम्यान्येतानि, अन्तः साम्यमपि 
रमणीधम्‌, उभयोः JR दीप्यमानत्वात्‌ । एवमनयोपमया 'बहुळ्युवजन- 
मध्ये खचक्षुषा निरीक्ष्य पतिं वरीतुमितस्ततो भ्रमन्तीन्दुमती यं यमिन्दुमती 
ळाभाशया प्रसन्नाननं राजानं पश्चात्त्यत्तवा पुरोऽसरत्‌ स स राजा इन्दुमतीलाभ | 
निराशतया विवर्णा जातः? इत्येतस्य वर्णनीयार्थस्य कीदृशं प्रस्फुटत्वं संपन्नमित्यस्य 
डृदयन्गमीकरणाय ध्यानीयमेके दृश्यम-प्रशस्तो राजमागैः तस्योभयत उन्नताः 
ग्रासादाः | राजमार्गश्व रात्रौ . तममाच्छन्नो जातः, प्रासादा अपि तमोमग्नाः | 
तावत्‌. दीपरिखाम्‌ आदाय कश्चिदू राजमार्ग समायाति, मन्दं मन्दऽचाग्र गच्छति । 
तदीयकरतळनिहिता सञ्चरन्ती दीपशिखा यस्मिंन्‌ यस्मिन्‌ सम्मुखस्थे प्रासादे 
gant विक्षिपति, स प्रासादो5कस्माच्चमत्कृतो भवति परन्तु यदैव दीपरिखाऽप्र 
गच्छति, पश्चात्‌ स्थिताः प्रासादास्तमोमलिना जायन्ते । 


इयमुपमा संस्कृतसाहित्ये निरुपमा “उपमा कालिदासस्य? इत्युक्ति 
सत्यापयति । 


अथेदानीं बाणमड्टस्योपमा निमाळतीया | 
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Gantt fer दिवसात्रसाने छोहिततारका तपोबनधनुरिव कपिछा परिवर्त- 


साना सन्ध्या तपोधनेरदृश्यत”. (कादम्बरी) इत्येका बाणभट्टस्य रमणीयोपमा । : 
अस्यामुपमायामपि सर्व एबोपमागुणा गणयितुं शक्याः । उपमानभूता तपोवनघेनु 
यथा Rg विहुत्य सायकाले परिवर्तमाना कपिलवर्णं रक्तनेत्रा 
पवित्रा च aa कचिदज्ञातदेशे Bea समागच्छन्ती कपिछत्रणी रक्तनक्षत्रा 
सन्ध्यापि वर्तते । तपखिनामाश्रमे तपोत्रनधेनो स्तुळनाया औचित्यं पृथगेव चमत्करोति 
सचेतसश्चेतः | 

यद्यप्यस्या उपमायाः AARAA कालिदासस्यैब लभ्यम्‌, यतो निश्चित- 
मस्या उपमायाः प्ररणा-- 


“पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपल्या | 
तद्न्तरे सा विरराज धेनुर्दिन-क्षपामध्यगतेब सन्ध्या ॥”? 


इत्यस्मात्कालिदासपद्यादेव प्राप्ता । तथापि च्छायामात्रमेत्र गृहीतं न दोषाय । 
क्रियती नवीनतापि संपादिता. बाणेन स्त्रकीयोपमायाम्‌ । कालिदासपद्ये सन्ध्यो 
पमानम्‌, घेनुरुपमेया, अत्र तु धेनुरेबोपमानम्‌, सन्ध्यैवोपभेयभूता | त्यज्यतां 
वेयमुपमा, अन््रष्यतामुपमान्तरं वाणस्य । RTA 'कदा हारिद्र 
बसनघारिणी सुतसनाथोत्सङ्गा द्थौरितरोदितरविमण्डछा सबाछातपा मामानन्दः- 
यिष्यति देवी” (कादम्बरी) । वाणस्येयमप्युपमां स्वकीय-समगर-युणगरमैः ; 


पाठकानाक्र्टु क्षमते, यथादया: बाळातपकपिळा क्रोडीकृतदिवाकरा च, तथेव पीतवसन 


परिधाना तनयशोभितोत्सन्ना देवी । देवीदिवोर्न _बाहूयमेव साम्यम्‌, विशदा- 
` झायत्वादूयाभ्यन्तरसाम्यमपि । . सूर्यसुतयोरपि तेजस्वितादिमूळे सारमय मनोरमम्‌ | 


अन्या अपि एतादृशी उपमा बाणग्रन्थे वहूवी गवेषयितुं शक्या । रूपक- 


प्रयोगेऽपि प्रबीणो बाणः । ह 
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“एष प्रवाहः करुणारसस्य, संतरणसेतुः संसारसिन्धोः, परञुस्तृष्णाळता- 
गहनस्य, सागरः सन्तोषाशृतरसस्य” (कादम्बरी) । कीदृशी रूपकपरम्परा £ इयं 
रूपकसंततिरवेणनीयस्य मुनेः करुणामयत्वं, सदुपदेशद्वारा सन्मार्गप्रवर्तकत्वं, निरीह- 
a, सदा सन्तुष्टत्व>्च विवृत्य द्शयतीच | | 


. उदलेक्षायास्तु आचार्य एव बाणः। अस्योलेक्षापि निरीक्ष्यताम्‌-_“अपर- 
सागराम्भसि पतिते दिवाकरे वेगोत्यितमम्भःशीकरमिव तारागणमम्बरमधारयत्‌ | 
अचिराच सिद्वकन्यका विक्षिप्तसन्ध्यार्चनकुसुमशवरूमिव तारकितं वियद्राजत । 
क्षणेन चोन्सुखेन  मुनिजनेनोध्वविप्रकीणे: प्रणामाज्ञलिसलिळे: क्षाल्यमान A- 
गळ्दखिछः सन्ध्यारागः 7 (कादम्बरी) | 


दिवसावसानोत्तरकालेऽकस्मादाकारे बदवस्तारा: प्रकटीमत्रन्ति, तासु : 
TAG पश्चिमपयोनिधिजळे दूरादिवाकरस्य पतनेनोत्पततां जळकणानां कल्पना, 
तारकिते वियति सिद्धकन्यकामिविक्षिप्तेः सन्ध्यार्चनकुमुमैः कर्बुरितत्वस्य संभा- 
वना, स्वाभाविके सन्ध्यारागगछने  उन्मुखमुनिजनद्वारोपरिबिकीणप्रणामाज्ञ 
डिजळकतुकक्षाळनहेतुकलोतक्षा च महतीं समीचीनतां धत्ते । अत्रोठेक्षाङ्गतया 
सर्ध्याचैनङुसुम-प्रमाणाञ्जङिसङिलयोश्चयनमाश्रमीयवातावरणस्य  सर्वथा5नुकूळ- 
मिति परमोचित्यचुम्बितेयमुग्रेक्षा । | 


` अपझ्‌ते रमणीयतापि बाणग्रन्थे नापहनोतुं योग्या । 


 दृर्यताम्‌--“अथ कुसुमायुध एब स्वेदमजनयत्‌, ससंभ्रमोत्यानश्रमो व्यपदे- 
USHA | ऊहकम्प एव गतिं रुरोध । नुपुरसाकृषृहसमण्डळमयशो लेमे । 
निश्चासम्रबृततिरेबांुकं चळ चकार, चामरानिळो निमित्ततां ययौ | छन्ने 
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बक्तुं न ददौ, मसुखकमल्परिमळागताळिवृन्दं द्वारतामगात्‌। मदनशरप्रह्मार 
Sana सीत्कारमकरोत्‌, कुसुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः साधारणतामवाप 1” 
(कादम्बरी) 


समुचितेऽत्रसरेऽपहनुतेः सुन्दरतमोऽयं प्रयोगः । अत्रापहृनुतिमयीयं वाक्य- 
विन्यासशाळी विळक्षणमाकर्षणमुत्पादयति । कामककळाप्रथमपरिचयोद्यताया 
मुग्धाया नायिकायाः सळजसस्प्रृहभावाभिन्यत्तयेंऽस्या अपहूचुतिमयाळङ्कृत- 
शेल्या: प्रयोग: परमोपयुक्तः प्रतिमासते । 


विरोधाभासोऽपि बाणग्रन्थे get विभासते | 


“यत्र मत्तमातङ्भगामिन्यः रीळ्वत्यश्च अभुजङ्गगम्याः कञ्चुकिन्यश्च 
छावण्यवत्यो मधुरमाषिण्यश्च अकोतुकाः प्रोढाश्च प्रमदाः” (हर्षचरितम्‌) 


 “अपरिमितबहळपत्रसञ्चयापि सक्षपर्णोपशोमिता, ऋर्‌सत्तापि मुनिजन 
सेविता, घुष्पबत्यपि पत्रित्रा विन्ध्याटवी नाम” (कादम्बरी) | 


त्रिरोधामासस्येमो प्रयोगे कवीनामादशभूतो अनेकाङक्कारमन्यसमुद्‌ः 
Tat च. । 
परिसंख्या तु प्रियतमेत्र बाणस्य न कदापि Ferd | 
“यस्मिश्व राजनि जितजगति पाळप्रति महीं चित्रकर्मसु वर्णसंकराः, रतेषु 


केराग्रहाः, काग्येषु दृढवन्याः, रतिकळ्हेषु दूतप्रेषणानि न ग्रजानामासन्‌” । 
(कादम्बरी) 


eo 
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“यत्न च मलिनता ERSA न चरितेषु, मुखरागः JAI न कोपेषु, चक्षूरागः 
कोकिळेंधु न परकळत्र षु” (कादम्बरी) | 


“यत्र महाभारते शकुनिवधः, पुराणे वायुप्रलपितम्‌, उपवनचन्दनेषु 
EIR (कादम्बरी) | 


एवं परिसंख्यायाः सर्वेऽपि प्रभेदा बाणेन प्रयुक्ताः । एताः परिसंख्या न 
वागबिछासमात्रम्‌, अपि तु वर्णनीयवस्तुतत्तप्रतिभासिकाः सहृदयेभ्यो नितरां 
रोचन्ते । 


अतिशयोक्तिस्तु eee) 'कोऽछङ्कारोऽनया विना? इत्याङङ्का- 
रिकसंप्रदायः । अतो वाणस्याङङ्कारप्रियस्य ग्रन्थे सुतरामतिरयो क्ति-ग्रयोगः 
संभवति । 


` झब्दशिल्पे बाणस्य प्रसिद्धे सर्वत्र सुळभञ्च। एवञ्च पुष्टो वाणस्य 
कळापक्ष इत्यत्र न काचन विचिकित्सा । किन्तु बाणस्य कळा माबानुगामिनीति 
उदाहूतस्थलेडु सरवेत्रानुसन्धानेन बोद्धुं शवयम्‌ | सर्वत्र समीक्ष्य JALE 
प्रयोगो बाणेन भावं पुष्णाति । 


कळापक्ष इव भात्रपक्षोऽपिं प्रवळो बाणस्य । ÅRA खळु बाणो रस- 
सृष्टौ । रससृष्टयर्थं बाण ईदृशं वातावरणं रचयति, ईदृशीं शब्दशय्यां सजयति 
इद्शीमळझारपरम्परां ग्रन्याति, येन रसक्नोतखिन्या अजा RE: प्रबहन्ति, 
मग्नाश्च तत्र सहुद्याःपायं पायं रसपीयूष मत्ता भवन्ति, नान्यच्चेतयन्ते | 


“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयतेजनोऽयम? 
इतीयमुकिति न HAS प्रशंसा, अपि तु परमार्थकथनमेत्र | 
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महाकविः arang: ४७ 


'राज्ञस्तारापीडस्य भोगविछासं वणयन्नयं महाकविः संभोगश्रद्भारस्योदात्तं 
खरुपमभिव्यक्तवान । तथाहि-- 


“कदाचिदुछसत्कठोरकपोळपुलकजर्जरितकर्णपछवानां ग्रणयिनीनां चन्दन- 
जळच्छटाभिरिव स्मितसुधाच्छविमिरभिषिच्यमानः, कर्णोत्पछैरिव छोचनांझुभिरता- 
ड्यमानः, कुङ्कुमधूलिभिरिबामरणप्रमाभिराङकुलीक्रियमाणलोचनः, धबलांशुकैरिव 
करनखमयूखजाळकेराहन्यमानः, चम्पककुसुमदळमालिकाभिरिव सुजळताभि- 
राबध्यमानः, दष्टाधराधूतकरतळचळन्मणिवळ्यकळक्रळरमणीयम्‌, अतिरभस दलित- 
` दन्तपत्रदळदन्तुरशयनम्‌, उत्द्षिप्तचरणतळगळ्दळक्तकरक्तरोखरम्‌, - सरभसकचप्र- 
हचूणितमणिकप्रम, उल्ूसितकुचङ्ष्णागुरुपङ्कपत्ररताङ्कित- प्रच्छ्दपटम्‌, अच्छ. 
अमजळकणिकाछ्ळितगोरोचनतिळकपत्रमङ्गम्‌, अनङ्ग परवरः सुरतमाततान ।? 


दीधमिदं प्रकरणम्‌ । आळम्वनबिभावेन सहैव सवोण्युद्दीपनानि अनुभा- 
बाश्च सर्वे सम्मोगश्चङ्गारस्यात्र वर्णितानि, अत एव परिपुष्टोऽत्र संमोगोऽभिन्यञ्यते | 


ASTER मुख्य एवास्मिन्‌ प्रन्थे। मह्वासवेताकादम्वयो- | 
विळापेषु विप्रलम्भस्य मधुरतराभिव्यक्तिः । महाइवेता यदा 


“हा नाथ जीवितनिबन्धन आचदेव। क मामेकाकिनीमशरणामकरुणं 
Aga यासि। एच्छ तरळिकाम, aed मया यानुभूतावस्था । युगसहृस्ताय- 
माणः कृच्छू ण नीतो दिवसः । प्रसीद । सकृदप्याळ्प । दीय भक्तवत्सळ- 
ताम । ईषदपि विलोकय । पूरय मे मनोरथम्‌। आर्तारिम । भक्तास्मि | 
अनुरक्तास्मि | अनन्यशरणास्मि । मदनपरिभूतास्मि। किमिति न करोषि 
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x5 महाकविः arg: 


दयाम्‌ । कथय किमपराद्वम्‌। कि वा नानुष्ठितम्‌ मया । कस्यां वा ना? 
ज्ञायामादृतम्‌ | कस्मिन्वा लदनुकूले नाभिरमितम्‌। येन कुपितोऽसि इत्ये- 
मिरक्षरे बिळपति । कादम्बरी वा यदा.... - 


“पत्नलेखे | agua तस्मिन्‌ स्थाने न तातो नाम्वा न महाश्च ता न 
मदलेखा न जीवितम्‌, यत्न मे भवती दशनात्‌ प्रभृति प्रियासि, न जाने केव 
कारणेनापहस्तितसकळसखीजनम्‌ त्वयि विश्वसिति मे हृदयम्‌ | कमपरमुपालमे | 
कस्य वान्यस्य कथयामि परिभवम्‌ | केन वान्ये न सह साधारणीकरोमि दुःखम्‌ १ 
दु:खभारमिदमसह्यं नित्रेद्य भवत्यास्त्यक्ष्यामि जीवितम । जीवितेनेव शपा- 
मि ते । स्वहृदयेनापिं ब्रिदितबृत्तान्तेनामुना Ser, किमुतापरहुदयेन । साहं 
न संकल्पिता पित्रा, न दत्ता मात्रा, नानुमोदिता गुरुभिः । कातरा चानाथेरे 
वळादवल्प्तिन गुरुगहणीयतां नीता कुमारेण चन्द्रापीडेन । कथय महतां किमय- 
माचारःः कि परिचयस्येद फलम्‌? यदेवं मे मनः परिभूयते mo- 
परित्यागप्रायश्चित्तन प्रक्षाळ्याम्यात्मनः कलङ्कम्‌ ।” | इत्येवंविधर्वाक्यि श्वन्दा- 
पीडमुपाळ्भते । तदा neta सह कंरुणोऽपि रसो मूर्तिमानिव पुर: समु- 
त्यितो भवति पाठकानाम्‌ R इप्टेवाङङ्कारिकाः करुण-विप्रढग्भाभ्यां 
भिन्नं “ करुणविप्रळम्भः नामकमेकं रसं स्वीचत्र : । 


| जरदविडधार्मिकवर्णने हास्परसोऽपि  प्रकटमभिव्यक्तः-। नाथिकासैन्दरयः 
E वर्णने पढुतरा वाणस्य लेखनी । चाण्डाळकन्यायाः, शूद्धकंस्नानवेछायां समु- 
2 द परियतानां वारविळासिनीनां महाराझ्या विळासवत्या:, MIREIA: पत्र 
: O लेखायाः, तपःपूताया महारवेताया;, गन्धर्वराजतनयायाः कादग्वर्याश्व रूपवर्णने' 
वाणस्य कल्पना राजोचितोदात्तगत्या पुर: प्रंसपति । UI, Seg 


_ 
~ 
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महाकविः बाणभट्टः | yt 


ततिः, ख़भावोक्तिः, रसमन्दाकिनी च खतो महाकविसेवायां तमुपतिष्ठन्ते | 


aint नखशिखावणन इव पुरुषाकृतिवर्णनेडपि दक्षो वाण: । शुद्रक- 
चन्द्रापीडयो राजोचितवर्णन एव नहि, अपि तु जाबालि-हारीत-पुण्डरीक-कपिञ्ज- 
ळादीनां तपस्विजनोचितवणने$पि वाणेन सूक्षमेक्षिकायाः परिचयो ets. | शवर- 
सेनापतेर्मातङ्गस्य भीषणवणने जरद्॒विडघार्मिकस्य भयजुगुप्साहास्यमिश्रितवणने 
च बाणस्य लेखनी नाल्पं साफल्यमुपलेमे । 


प्रकृतिचित्रणेडपे चतुरो बाणः। वाणेन sad: कोमळकठोरयोरुमयो 
रूपयोश्चित्रणं महता साफल्येन कृतम्‌ | 


“कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजुम्भत ग्रीष्मामिधानः संफुछमछिक्राधवळा- 
दृहासो महाकाळः” इत्यादिना हर्षचरिते कृतं प्रीष्मवणन “अस्ति जलनिधि 
कुलजा ses ग्रेताधिपनगरीव सदासनिहितमृ्युमीषणा मद्दिषाघिष्ठिता 
च, कत्यायनीब प्रचलितखङ्गमीषणा” इत्यादिना काद्म्बयाँ कृतं -विन्थ्याटवीवर्ण- 


नञ्च प्राकृतिककठोररूपवणनेषूत्कृष्टतमम्‌ | 


प्राकृतिककोमळरूपवर्णनप्रसङ्ञ च प्रभात-सन्ध्या-चन्दोदय-मळ्य-मारुत- 
बसन्तादीनां वर्णनानि वाणक्तान्यादशेभूतानि कवीनास्‌। सन्ध्य पवर्णनमति- 
प्रिये बाणस्य प्रतीयते । हर्षचरिते. चतुषु स्थलेषु कादम्बर्यां च चतुषु स्थलेषु 
बाणेन सन्ध्यावणनं विहितम्‌ । we च सन्ध्य़ावणनेषु भिन्ना रीतिः मिन्ना 
डोळी : भिन्नमेव चोपादानं बाणेन स्वीकृतानि । seat च वियतां grant- 


बणनानां कियन्तीञ्या: | 
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“'प्रसृतानेकविद्याधराभिसारिकासहस्रचरणाळक्तकरसानुलिि इव 


' प्रकटयति च-तारापथे पाटळताम्‌, निजमधुमधुरामोदिनि क्ृतमछुपमुदि सुमुदिष- 


माणे कुसुदवने,दिवसावसानताम्यत्तामरसमधुरमधुसपीतिम्रीते सुषुप्सति मृदु 
मृणाळकाण्डकण्ड्यनकुण्डछितकन्धरे घुतपक्षराजिवीजितराजीवसरसि राज. 
हंसयूथे” (हर्षचरितम्‌) 


““जछनिघिजळप्रतिविम्बितरविविग्बराजिभाखराश्नावछंविनी गृहीता- 
द्रेमांसभारेव चावभासे वासरावसानवेळा वेताळनिभा” (हर्ष० अष्टम To) 


“क्वापि विहुत्य दिबसावसाने छोहिततारका तपोत्रनधेनुरिव after परिवर्त- 
माना सन्ध्या तपोधनेरदृ्यत । अचिरप्रोषिते सवितरि शोकविधुरा कमळ 
मुकुछकमण्डल्धारिणी  हंससितदुकूळ्परिधाना म॒णाळ्यन्ञोपवीतिनी मधुकर 
मण्डळाक्षवळ्यमुद्वहन्ती कमलिनी दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌ । अपरः 
सागराम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्थितमम्भःशीकरनिकरमिब तारागणमग्बर 
मधारयत्‌ | अचिराच सिद्वकन्यकाविक्षिपसन्व्यार्चनकुसुमशवळमिव तारकितं 
वियद्राजत । क्षणेन चोन्सुखेन मुनिजनेनोध्व॑विप्रकीणं: प्रणामा- 
झळिसळिछैः क्षात्यमान इवागळदखिछः सन्ध्यारागः” (कादम्बरी) 


“ऋसेण च प्रतीचीकर्णपूररक्तोप्रले ळोकान्तरमुपगते भगवति गभस्ति- 


Hem ङृष्णागुरुधूमलेखाखिव तिमिरलेखाछु स्फुरन्तीषु दिशामुखेषु afege- 


Wet कुवळ्यवनेनेव रक्तकमळाकरे तिमिरेणोत्सार्यमाणे सन्ध्यारागे- कमळिनी 


 निपीतमातपमुन्मूळयितुमन्धकारपल्ठवेष्विव प्रबिशत्छु रक्तकमलोद्राणि मधुकरकुलेषु 
निशाविळासिनीमुखावतंसपछवे गलिते सन्ध्यारागे” (कादम्बरी) 
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एषां चतुणां प्रकरणानां वर्ण्यविषय एक एव सन्ध्या, किन्तु न कापि पौन- 
era | महती खळु ` कवित्वशाक्तिर्वाणरय, विचित्रा च कल्पनाचातुरी.। 
धन्यो बाणः | 


तृतीयो भागः--- 


वाण-ग्रशस्तयः 
[१] 
अर्थश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दं वागीश्वरं वाकूपतिराजमीडे | 
at स्तौमि च कालिदास वाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि,, 
[२] 
` बाणस्य हर्षचरिते निशितामुदीक्ष्य 
शक्तिं न केऽत्र कबितास्रमदं त्यजन्ति | 
मान्द्यं न कस्य च Hae काळ्दिस- 
वाचां रसेन रसितस्य भवत्यश्वष्यम्‌ ॥ 
[३] 
बाणः कवीनामिह चक्रवती चकास्ति यस्योजज्वळवणशोभा, 
एकातपत्रं मुवि पुष्यभूतिबंशाश्रयं हर्षचरित्रमेव ॥ 
(त्रयोऽपि MA: सोडंढळस्य, उदय) 


[४] 
* , क्रेवळोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति त्रिमदान्‌ कवीन्‌। 2 
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कि पुनः वलृप्तसन्धानपुढिन्प्रकृतसन्निधि: ॥ 
(धनपाछस्य, तिळक,) 
[५] | 
जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि, 
प्रागरम्यमघिकमाः्तुं वाणी वाणो बभूवेति ॥ 
(गोवर्धन्‌स्य, आ० Fo) 
[ ६ ] 
कादम्बरीसहोदया सुधया वे बुधे हुदि । 
हर्षाख्यायिकयाख्यायि बाणोऽब्धिरिव ळब्धवान्‌ ॥ 
(घनपाळस्य, तिळक म० 
[9] 
रुचिरखरपणपदा रसभावबती जगन्मनो हरति । 
सा किं तरुणी ! नहि वाणी बाणस्य मधुरशीछस्य ॥ 
(धमेदासस्य) 
[<] 
सहर्षचरिता राइवदूधृतकादग्बरी सदा | 
बाणस्य वाण्यनार्येव खच्छन्दा चरति क्षितो ॥। 
(राजरोखरस्य, Fo मु") 
[९] 
बाणेन हृदि कानेन यन्मन्दोपि पदक्रमः । 


का 
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प्रायः . कविङुरङ्गाणां चापछं तत्र कारणम्‌ ॥ 
(राजशेखरस्य, सू० सु०) ˆ 
[ १०.] z 
दण्डिन्युपस्थिति सद्यः कवीनां कम्पतां मनः । 
प्रविष्टेत्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुध्यते ॥ 


(Rere) 
[ ११) | 
युक्तं कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिताः । 
बाणध्वनावनध्यायो. भवतीति स्मृतियत: I 
(सोमेश्वरस्य, की को०) 
[१२] 
उच्छ्वासोऽपि न निर्याति बाणे हृदयवर्तिनि | 
क्विं पुनर्विकटाटोपपदबन्धा सरसवती ॥ 
(go to को?) 
[ १३] 
यादृग्‌ गदृयविंधौ बाणः पदूयबन्धे न तादृशः I 
गत्यां गत्यामियं देवी विचित्रा हि सरस्वती॥ 
(भोजराजस्य सर० कण्ठा) 
[ १४ ] TR 
बीणापाणिपरामृष्टवीणा निक्काणहारिणीम्‌ 5 


a 7 
5 $ . (he 11 
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भावयन्ति कथं वान्ये भटवबाणस्य भारतीम्‌ II 


(कस्यांपि) 
CR) 
aag बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा | 
| धनुषेव गुणाढ्येन frst रक्षितो जनः॥. 
| ं | (त्रिविक्रमस्य) 


(१६). | 
हेम्नो भारशतांने वा मदसुचां बृन्दानि वा दन्तिनाम्‌ 
: set समर्पितानि कवये बाणाय कुत्रादूय तत्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सुक्तिनिकरैरुदरङ्किताः कीर्तय 
स्ताः RTCA यान्ति न मनाङ्भन्ये परिम्छानताम्‌ ॥ 


Ee (रुय्यककृतव्यक्तिविवेकऱ्याख्याने) 
र ; | हि कि oy 2) [ १७ ] | | 

a > wr केचन दाब्दगुम्फविषये ` केचिद्‌ रसे चापरेऽ- 

| ve कतिचित्सदर्थघटने चान्ये कथाव्णने । 
ह ` ` आः ` सेतर गभीरधीरकविता विन्ध्याटवीचातुरी: — 


- सञ्चारी 'कविकुम्मिकुम्ममिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ | 
| [ (श्री चन्द्रदेवस्य) 
` एतळशास्तिपदूयपठनेन वाणस्य जनग्रियतातिशय:ः प्रनीतो भवनि | 
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उपसंहारः 


रसप्रवणता, कळासोन्दयम्‌, वक्रोक्तिमयाभिव्यत्तिप्रणारी, सानुप्राससम- 


स्तासमस्तद्विविधपदावली, स्वभावोक्तेः रुचिरा योजना, वर्णनीयविषयविशे- 
घालुरोधिविविधाङङ्कारप्रयोगश्च वाणपरिशीलितशेल्या वैशिष्ट्यम्‌ , ` 


इदञ्च Rei  संस्कृतकविसमाजे मह्दाकवेर्बाणस्य स्थानं सर्वीन्नत 


साधयति । 
वाणस्य कथा इयद्रसमयी विदूयते यया सा स्वयं पद्शय्याऽश्रिता संजायते | 
बाणस्योक्तयः कळामयूयः कोमळाश्च । मावपक्षस्य (रसस्य) कछापक्षस्य (कळा- 


छापत्रिळासस्य) च ब्रिचित्रमिमं समन्वयं समीक्ष्य सचेतसस्तयैब - चमत्कृता भवन्तिः 


यथा कळामवीसुक्ति प्रयुञ्ञानायाः कोमळाया नवोढाया रसपरिपूणेतया स्वयं 
शय्यायां समागमने नायकरय हूदयं चमत्कृतं भवतिं । | 
“स्फुर्कळाळापविळासकोमळा . | 
करोति रागं gR कौतुकाधिकमं.। 
रसेन शय्यां स्यमभ्युपागता 
कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥” 


[ ओं शन्तिः - ओं झाम्तिः ओं शान्तिः ] 
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वरयबाणीककविचक्रवर्ता TUTE: 


यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो 

भासो हासः कबिकुळगुरुः कालिदासो विळासः । 

हषो हर्षा हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 

केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 
प्रसन्नराघवकारजयदेवस्य, 


` गीर्वाणबाण्यां सत्सु अपि परः सहस्र षु पद्यप्रबन्धेषु गद्यकाव्यानां गणना 
प्रीयेण अङ्कुलिपरिच्छेद्या एव । नायमवसरस्तस्य कारणविवेचनाय । किन्तु 
सुप्रतिपन्नमेव एतत्‌ यत्‌ एतेषु गदूयकाब्यम्रणेतृषु बाणभट्ट एव सवेगदूय- 


कारकवीनां मौलिमधिरेते | बाणस्य हर्षचरितकादम्बरीनामकं गदूयकाब्य- 
दरं सर्वषां गदूयकाव्यानां मूर्धानमधिरोहति । अत्र प्रतिपदमेव अस्य कविचक्र- 


वत्तिनो नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदूयोतते । हर्षचरितं तु आख्यायिका, 
कादम्बरी कथास्ति | यथाह बाण: हर्षचरितप्रस्तावनायाम्‌ :---करोम्यासतया- 


यिकाम्मोधौ जिह्वाप्ळ्वनचापळमिति । पुनश्च कादम्बरीप्रस्तावनायाम्‌-घिया 
निबद्वेयमतिद्दयी कथा इति । यद्यपि maraja: एतेत्कृतिषु छ्लिषताम- 


मन्ति अतःते तास्तया न समाद्रियन्ते, तथापि प्राचीनार्वाचीनभारतीयपण्डि- 
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तमण्डळीषु अस्य महाकवेः भूयान्‌ समादरो भवति | बाणोच्छिष्टं जगत्स- 
यम्‌! इति कथयता आछोचकेन बाणभट्ट: सकळकविमण्डलीमू्ैनि अघिरोपितः | 
` गोवपनाचायेस्तु तं वाग्‌देवतावतारमेव मन्यते | तदुक्तं तेन---प्रागढूम्यमधिकमाप्तु 
वाणी बाणो बभूवेति । कोऽपि अपरः श्रद्वावान्‌ परवत्ता कविस्तम्‌ इत्यसुपव- 


faa 


'परिश्ीलितिबे सरसं कविराजेबहुमिरत्र वाग्देवी | 
बाणेन तु वैजात्यात्कथयति नामेब वाणीति ॥ 


aga कवीनां निकषं वदन्ति' इति MATR: आछोचन्ते | पद्ये काव्य- 
रचना याद्रशी. सुकरा सुगमा चास्ति, गद्ये न सा तादृशी । तथापि अस्माकं 
बाणः अस्मिन्‌ कठिनगदूयकाव्यरचनानिकषे अपि alta: सन्‌ निमैछः स्वच्छः 
उत्तीणे: í 


यथार्थतस्तु बाणात्‌ प्रागेव बहवो गदूयग्रन्या छिखिताः । परन्तु तेषु केवळं - 


'पञ्चघा एब छम्यन्ते । तेषां प्रभावः परवत्तिंगद्यकान्येषु अल्पो5पि न लक्ष्यते । 
परवर्तीनि गद्यकाव्यानि बाणस्य गद्येन यथाऽलुप्राणितानि प्रभावितानि च 
सन्ति न तथा अन्यकवेर्गद्येन | पद्यकाव्यरचनायां कालिदासस्य यत्‌ स्थानं मन्यते 
गंदूयरचनायां बाणस्यापि तदेव स्थानं मन्यते । काळिदासस्य पदूयकाव्यं यादृशं 
सुन्दरं सरसमुत्वष्टञ्चास्ति तादृशमेव See सरसं महत्त्तशालि चास्ति बाणस्या- 
'पि गद्यकाव्यम्‌ । ` बाणः खगदूयरचनासु यत्‌ प्रौढं परिमार्जित च रूप॑ 
- गद्यकाव्यस्य प्रस्तुतं कृतवान्‌ तदेव रूपम्‌ अग्रे संस्कृतसाहित्यस्य परवसिंगदूय- 
कंवीनामनुकरणीयमभवत्‌ । पद्यसाहित्यस्य समक्षे गदूयसाहित्यस्य “अत्यल्पता 
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पाठकानां हृद्यं दळ्यति । तथापि बाणो वश्यवाणीकः कविः हर्षचरित- 
कादम्तरीरतनद्वयमुत्पादूय समस्ताब्पतायाः समग्रा पूत्तिमेकदेव कृतवान्‌ । हर्षचरितं 
बाणस्य FAA: काव्यरचनाप्रयासः | तथापि अस्मिन्नेव प्रारम्मिकप्रयासे कादम्ब- 
यीः उत्कृष्ठाद्यरूपस्य साक्षात्कारो भवति । इदमपि कथयितुं शाक्यते यत्‌ 
हर्षचरितस्य गदूये कादम्वर्याः भाविगदूयस्य प्रस्ताबनेव । हर्षचरिते बाणेन या 
काव्यसाधना कृता सैव साधना कादम्वया सिद्धेव प्रतिभाति। यत्र तस्य 
काव्यप्रतिभा हर्षचरितस्यापेक्षया अत्यन्तं देदीप्यमाना इश्यते । कादम्बर्या 
बाणस्य गंदूयम्‌ एतावत्‌ प्रोढम्‌ एतावत्‌ परिपक्वम्‌ एतावदुच्चकोटिं प्राप्तञ्चास्ति 
यत्‌ न कोऽपि अन्यः कविः गदूयकाव्ये तस्य तुछामारोढुं शक्कोति | भाव- 
TEM कळादृष्ट्या वा इश्येत, बाणस्य HUET TaN भाति । परन्तु 
हर्षचरितस्य केचिदधिका विरोषाः सान्ते । अत्र तत्कालीनभारतीयसभ्यतायाः 
संस्कृतेश्च मनोहरं चित्रमङ्कितमस्ति । स्वदेशीया विदेशीया वा विद्वांसः सर्वे- 
दयेन मन्यन्ते यत्‌ साहित्यिकदृष्ट्या, ऐतिहासिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, धार्मिक- 
दृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या च हषेचरितं संस्कृतसाहित्यस्या5मूल्य अन्यरल्नमस्ति । 
अतो 'विदुषां दृ हर्षचरितम्‌ उत्तरगुप्तकालीनभारतीयसंस्कृतेः विश्वकोश एव 
अस्ति | अनया दृष्ट्या इदं ग्रन्थरत्रमन्यान्येभ्यः पुस्तकेम्योउत्यधिकमूल्यकं 
प्रतीयते । अस्य मूल्यम्‌ अङ्कितुमशक्यम्‌ | इयमस्या एका अधिका विशिष्टता यत्‌ 
अन्न कविना आत्मचचो अपि कृता । बाणात्‌ प्राक्‌ न केनापि अन्यकविना 


ग्रन्थे ,आत्मचरितं वर्णितम्‌ । अतो वयं तेषां जीवनविषये न किडि चदपिः 
जानीमः । का कथान्यस्य ¦ स्वयं कविकुकगुरुकाछिदासस्य जीवनविषये 


अपि वयमद्यावधि अनभिज्ञा एव । परन्तु सौभाग्येन अयं विहारप्रान्तबासी मग- 
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धविछासी वत्सकुलप्रकाशी कविः वाणः, आत्मविषये स्वजन्मभूमेः, ANA, 
at कतिपथप्रसिद्धवटनानां च पर्याप्त वर्णन हर्षचरितस्य प्रारम्मिकेपु 
Ag उच्छवासेषु कृतवान्‌ येन वयं तस्य जीवनस्य पर्याप्तं ज्ञानं प्राप्नुमः । 
न केत्रळमात्मवर्णनमेव, खपूर्वगामिनाम्‌ अष्टानां कवीनां वर्णनमपि अनेन 
हर्षचरितस्य प्रस्तावनायां कृतम्‌ । येषु कतिपये तु अनेन वणेनेनेव विस्मृति- 
गर्भपतनात्‌ निवारिताः सुरक्षिताश्च । हर्षचरितात्‌ अन्यत्र कुत्रापि भट्टारकहरिश्चन्द्र 
सातवाहनाढयराजानां काव्यानां नामापि वयं न लभामहे । मास-काळ्दास- 
'प्रबरसेनादीनामपि समयः हर्षचरितवर्णनेनेव निश्चितः | बाण एषां बणैनं नाकरिष्यच्चेत्‌ 
तेषां नामापि न वयम्‌ अज्ञास्याम | तेषां काळविषयेऽपि वयम्‌ अन्धकारे एव निमग्नाः 
स्याम | 
बाणस्य कालः 

काव्यरैल्यां गुम्फिता वाणस्य आत्मकथापि अतीव मनोहारिणी | 
असो बझ्यवाणीककविचक्रवत्ती वाणः अवनिधवचत्रत्तिनः नरेन्द्रप्रवरस्य हर्षव- 
धनस्य आश्रितः सभापण्डित आसीत्‌ । हर्षस्य जीवनकाळः ५९० ईशवी- 
याब्दात्‌ ६४८ इंशवीयवर्षपर्यन्तम्‌ । बाणः आत्मानं हरस्य सभापण्डितं 
वर्णयति | स कान्यकुन्जनगरे हस्य समायां बहुवर्षपयन्तं सभ्य आसीत्‌। 
अतः हरस्य समय एव वाणस्यापि समयः। अतो बाणमट्टस्य जीवनकाछं 
लिष्टान्दस्य॒घष्ठशतकंस्याऽन्तिमभागे सप्तमरातकस्य पूर्वादूधभागे च मन्यामहे | 


-चाढ्क्यनृपतिजगदेकमस्छस्य शासनकाले दुर्गासिंहः स्वरचिते कणीटपञ्च- 
तन्त्र लिखति यद्‌ बाणः ae आश्रित आसीत्‌ । अवनिधवचक्रवर्ती 
नरेन्द्रप्रवरः हर्धदेवः बाणं 'बस्यवाणीककविचत्रवत्ती” इति उपाधिना 'विभषित- 
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वान्‌। जगदेकमब्छस्य काळरतु खिष्टाब्दस्य अष्टमशतकमस्ति । ` वामनोऽपि 
` अष्टमे-रतके कादम्बरीतः स्वपुस्तके उद्धरणानि दत्तवान्‌। अतः बाणरय 
काळ; सप्तमे शतके एव पतति । 


अर्थेश्वरे ed भजेऽभिनन्दं वागीश्वरं बाक्पतिराजमीडे | 
रसेश्वरं नौमि च कालिदासं बाणं तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि ॥ 
Rega] 
बाणस्य बंशजन्मा दिवणैनम्‌ एबमनुश्र,यते-एकदा पितामहचतुरमृखस्य समायाम्‌ 
उपमन्युना सह कछहायमानं दुर्वाससं विस्वरं साम गायन्तं श्रत्व सरस्वती 
जहास । ्रकृतिकोपनेन तेन ऋषिणा शप्ता सती सा दुःखार्त्ता भूत्वा 
| स्वसखीसावित्रीसहिता मन्दाकिनीमनुसरन्ती शोणस्य पश्चिमे तीरे. अबतीय तत्र 
स्तामण्डपे वासं चकार । तत्र विधिवत्‌ पार्थिवं शिवं पूजयन्ती nea 
स्वहारीरस्थितिं कुर्वती सा कतिपयदिवसानन्तरम्‌ उत्तरस्यां दिशि अश्वानां हेषितं 
Sal Gee छतामण्डपात्‌ सावित्रीसहिता बहिरागता । अपश्यच्च a 
प्रायेण TEGAN पदातिबलेन सनाथमश्ववृन्दम्‌, मध्ये च तस्य अश्वारूढम्‌ 
` अष्टादरावर्षदेशीयं युवानम्‌, तस्य पार्थ च दीधकायं जनमेकमश्वारोहिणमागच्छन्त 
aaa) युवासौ पदातिसुखात्‌ तयोः सुन्दर्योः कन्ययोः तत्रोपस्थिर्ति श्रत्वा 
ते द्रष्टुं ळतामण्डपसमीपं पुरुषद्वितीयः आगतः । वृत्ते दिष्टाचारे सावित्री 
` प्रवयसं कुमारस्य परिचयं पृष्टवती । ततः सोअ्वादीतू | 


5 


_ अयं राजकुमारो महषे^च्यवनस्य आत्मजः। अस्यमातारित सुकन्या 
i 'महाराजरार्यातस्य राजपुत्री। सा स्वपितुः गृहे एनमजनयत्‌ |. अनन्तरं सा 
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पतिसमीपं गता । परन्तु तर्याः पिता शिं कुमारं नप्तारं स्नेहात्‌ स्वगृहे एव 
पोषितंत्रार्‌ । अधुना असा! प्राप्तयोवनः सन्‌ मया सार्धं स्तरपितुरन्तिकं प्रेषितः । 
इतश्च गब्यूतिमात्रम्‌ इब पारेशोण च्यवनस्य च्यावनं नाम कानने निवासः । 
तत्रैव आतां गच्छावः । वयमपि भवत्योः वृत्तान्तं श्रोतुमिच्छामः । तत्‌ देहि 
स्वपरिचथम इति । ततः साबदत्‌, श्रोष्यति भवात्‌ सर्वं यथाकाळम्‌। भूयसो 
Rama स्थातुमभिळषतिं नौ हृदयम्‌ । अत्पीयांश्चायमध्वा । परिचय 
एव ग्रकटीकरिष्यति । तदनन्तरं कुमारः सपरिकरः पितुः AA गतः । 
परन्तु अस्सिन्नेब॒प्रथमसमागमे प्रेमी च प्रेयसी च उभो परस्परं गाढमनुरक्तौ | 
इतः सा ग्रेमबिह्ृळा तमेव सततं ध्यायति | ततः कुमारोऽपि तस्यामनुरक्तः तामेव 
अनिशं चिन्तयन्‌ भोजनं पाने विस्मृत्य कृहागात्रोऽभवत्‌ । अनन्तरं दूतीमा- 
स्तीड्टारा तयोः मिळतं शोणतटे एव घटितम्‌ । गान्थर्वविवाहश्व तयोरभवत्‌ | 
अनन्तरं तेन साऽ रमयन्ती सरस्वती सुखातिशयेन दिवसमेकमिव संवत्सरमधिकमने 
पीत | दैवयोगात्‌ सा सुत प्रसूतवती । जातमात्राय एव तस्मै वरमदात्‌' :--सम्यक्‌ 
सरहस्याः वेदाः सर्वाणि च शाख्नाणि सकळाश्च कछाः मत्रसादात्स्वयमेवाबिभे- 
विष्यन्तीति? | तदुपरि सा झाप।पगमे सावित्रीसहिता पितामहसकारं ब्रहूमळोकम- 


धिरुरोह | 


गतायां तस्यां दधीचः वञ्राहतः सन्‌ भा्गबवंशसंभूतस्य भरातुर्त्राह्मणस्य 
जायामक्षमाळाभिघेयां--सुनिकन्यकां स्वतनयस्य संबधनाय नियुज्य स्वयं शोका- 


gel भूत्वा तपश्चरितुं वनं जगाम | यस्मिन्नवसरे सरस्वत्यास्तनयो जातः 


तस्मिन्नेव काले अक्षमाळापि सुतं प्रसूतवती । सा तौ उमा सि. निर्विशेषं 


समानस्तन्यादिना समवर्धयत । तयोरेकः सारस्वतो नाम आसीत्‌ भपेरेश्च वत्स- 
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नामा । तयोर्मध्ये सहदोद्रभातुस्नेहः आसीत्‌ | 

अथ योवनारम्मे एव सारस्वतः मातुर्महिम्ना आविभतसकलबिद्याकळा- 
SHAR । अनन्तरं स प्रेयांसं प्राणसमं भ्रातरं वत्सं समस्तं वाङ्मयं शिक्षया- 
मास । तस्य च वित्राहं सम्पादूय तस्य परिवारस्य वासार्थं प्रीतिकूटनामानं 
नित्रासं afta gaa तस्मिन्नेव च्यवनाश्रमसंनिधा aa आत्मना च 
जटावस्कळं Tar तपस्यतः पितुरन्तिकमेव वनं जगाम । 


अथ तस्मात वत्सात प्रावर्त्तत पावनः विमळो वंशः यः क्षितितले विस्तीर्ण: 
सन्‌ बह्॒भिनुपेः पूजितः महामुनीनामपि मान्यो बभूव । तस्मात्‌ अजायन्त 
वात्स्यायना नाम गृहसुनयः । ये yey वसन्तोऽपि मुनिवत्‌ वैदिकाचारान्‌ 
अनुतिष्ठन्तिः Wi ते पडूक्तमोजनं न हि अकुर्वन्‌ | स्वयमेव स्वभोजन- 
मपाचयन्‌ | ते एतावत्‌ सन्तुष्टाः द्विजाः आसन्‌ यत्‌ कमपिं किमपि न हि अया- 
चन्त । ते क्रयः वाग्मिनः काब्यरसिकाः नृत्यगीतवादितरादिषु FOG 
चच निपुणा आसन | एतादृशाः विद्वांस आसन्‌ यत्‌ ते सर्वेषां ग्रन्थानां ग्रन्थि- 
गणमुद्घाटयामासुः । संक्षेपेण अमी वात्स्यायनज्राहमणा भसाधारणा आसन्‌ । 

अथ गच्छति काले, आगते च PRA, विकाशिनि च वात्स्यायनकुले, 
कमेण कुबेरनामा द्विजो जज्ञे । 

बभूव वात्स्यायनवरांसंभवो द्विजो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सताम्‌ | 

अनेकगुप्ताचितपादपङ्कजः कुवेरनामांदा इव AYA: ॥ कादम्बरी प्रस्ता- १० 

पण्डितकुवेरः एतादृशाः व्रिद्वान धर्मात्मा चासीत्‌ यत्‌ अनेके गुप्ततशीयाः 
पाः ते सम्पूजितवन्तः । तस्य चल्वारः.पुत्राः-अच्युतः ईशान हर: पाशुपत- 
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श्वासन्‌। पाशुपतस्य केवळमेकः एब अर्थपतिनामकः पुत्रो बभूव । तस्य 
अर्थपतेरतु THe पुत्रा जाताः । तेषु अष्टमः चित्रभानुः पण्डित आसीत्‌ | 
Amd: केवळ: पुत्रः बाणो राजदेवीगभात्‌ उत्पन्नः | अळभत चित्रभानुः 
राजदेव्यमिधानायां त्राहूमण्यां वाणमात्मजम्‌' । बाल्ये एव तस्य . माता मृता । 
अतः पितेब तस्य छाळनं पोषणं च माता इवाकरोत्‌ । पित्रा सदा चिन्त्यमानो 
बाणो स्वगृहे एव अवर्धत | यथा काळं तस्य सर्वे द्विजोचितोपनयनादयः 
संस्काराः कृताः । समावर्ततनसंस्क्रारोऽपि तस्य विहितः । अनन्तरं यदासौ 
चतुर्दशवर्षदेशीय आसीत्‌ तदा तस्य पितापि अकाले एव काढकवलितो बभूब | 
मृते च पितरि बाणः महता शोकेनाभिभूतः कथंकथमपि कतिपयान्‌, दिवसान 
खगृहे एवानैषीत्‌ । शनैः शनैः तस्य शोकः क्षयति स्म । अधुनासो पूर्णतया 
स्वतन्त्र आसीत्‌ | न कोऽपि तस्य शासिता । न कोऽपि तस्य नियन्त्रक: । ख- 
तन्त्रता तु अविनयं जनयति एव । अतः बाणो महान्‌ उज्जड उदण्डश्चाऽभवत्‌ | 
स शैशवोचितानि अनेकानि चापछानि अकरोत्‌ । कीदृशानि तानि चापछानि 
इति नावदत्‌ बाणः कुत्रापि | अनन्तरं स बाल्यात्‌ मित्राणामधीनतामुपगतः | तेषा- 
नेत्र वचनानि झुश्राव। अनन्तरं स॒ देशाटनं कतुकामो बभूव । अभवन्‌ | 
चास्य सवयसः समानाः सुहृदः सहायाश्च चतुश्चवत्वारिदत्संख्यकाः । तेषां मध्ये 
तस्य पारशवो भ्रातरो भाषाकविः ईशानः अन्ये विद्वांसो बहबः कळाविदश्चासन्‌ | 
एतां बृहतीं मण्डलीमादाय देशद्रानळाळसयैव गृहात्‌ बहिर्गतः । तस्य R 
पितृपितामहोपाजिंत पर्याप्तं धनमासीत्‌। विद्याग्रसंगोऽपि तत्र अविच्छिन्न एव | 
केवळं देशान्त्रावलेकनकुतूहलेन आकृष्टः सन्‌ बाणः चिरं देशाटनं कृतवान्‌ । - 
नवयौवनमदेन उन्मत्तो भूत्वा ग्रहगृहीत इव 'भूताविष्ठ इब मोऽतीच्‌ . 


ge 
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स्वेच्छाचारी सन्‌ कस्यापि ज्यायसः सम्बधिनो वचनं नहि अश्वणोत्‌। कस्यापि 
शासनं नहि अमंस्त । अतः सर्वे तस्य प्रवयसः ज्यायांसश्च तमुपहसन्ति स्म । 
सर्वत्र तस्य उपहासो5भवत्‌ | 

परन्तु अनेन देशान्तरश्नमणेन बाणस्य महान्‌ छाभोऽभवत्‌ । अस्मिन्‌ 
देशाटनक्रमे स gefa राजकुछानि वीक्षते रम ¦ अनेकानि प्रसिद्वानि विद्या- i 


' केन्द्राणि गुरुकुळानि सेवते स्म । गुणवतां गोष्ठीषु उपतिष्ठते स्म, विदग्ध. 


जनमण्डलीषु अरमत । इत्यं संसारस्य कटु मधुरमनुभवं च प्राप्य जीवनस्य 
नानाविधपीडाचपेटाघातेन बाणस्थ बुद्धिः काळक्रमेण परिपक्काऽभवत्‌ । ' तस्य 
मस्तिष्कमधुना पूणीविकसितं बभूव । वयसा सह ज्ञानमपि वबृधे तस्य । विगता 
तस्य तदानीं बाल्यकाळीना चञ्चछता । स्सथिराऽमवत्‌ तस्य मतिः । गम्मीरा- 
सीत्‌ अधुना तस्य प्रकृतिश्च । अनन्तरं बाणः पुनरपि खग्रख्यातवशोचितां 
ascent गमीरां परिप्कृतां च प्रकृतिममजत्‌ । बहुकाळानन्तरं पुनरपि आत्मनो 
जन्मभूमिं वात्स्यायनवंशाश्रयं ब्राह्मणाधिबासं ग्रीतिकूटमगाद्‌ बाणः | तत्र आ- 
जनैः अभिनन्दितागमः बाणः बाळमित्रमण्डलीमध्यगतः | RIENA बान्ध- 
वानां प्रीयमाणः तेषां भवनानि भ्रमन्‌ सुखमतिष्ठत्‌ | 

एकदा `यदा बाणः भोजनोत्तरमपराहृकाले विश्रामं करोति स्म, तदा तस्य 
पारशवः भ्राता चन्द्रसेनः प्रबिस्याकथयत्‌--एष खळु महाराजहषेदेवस्य भ्रात्रा 
कृष्णनाम्ना भवतामन्तिकं विश्वासी दूतः प्रहितो द्वारि तिष्ठतिः इति । aAa 
बाणेनादिष्टम्‌ | अविलम्बं प्रवेशय एनम्‌ः इति । अनन्तरं दूतः आगत्य 


प्रणम्य उपवित्य चोवाच :-'एब खामिना भवतां लेखः प्रेषितः? इति बिमुच्य 
 अ्पितिवान्‌। वाणः पत्रं स्वयमेव अवाचयत्‌--- 
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---'मेखळात संदेश श्रूत्वा शीप्रमेवे अत्र आगन्तव्यम्‌ । एतावदेव 
अर्थजातम्‌” .इति पृष्टः सन्‌' मेखलः संदेशमकथयत्‌ :--““अद्ष्टेडपि यि 
मम हृदयं विना कारणे स्निहति,। यतः भवतां शैशवचापछानि कथयन्तो 
दुर्जनाः महाराजहर्षस्य कर्ण अभरन्‌ । अतो देवस्त्वामधुनान्यथा मन्यते । 
परन्तु . बयं. तत््वान्वेषिणः न तत्‌ तथा मन्यामहे । देवोऽपि किं करोतु 
बहुमुखेभ्यः तब अपत्रादं AA श्रत्वा स तथा मन्यते | 


परन्तु बयं må देवमित्यं विज्ञप्तवन्त:-- “यथा प्रायेण प्रथमे वयसि सर्व 
एव चापळं कुर्वन्ति | ap शैशवस्य दोषः । स्वामिनापि तथैव स्वीकृतम्‌। 
gga: दयालुः dee: अस्ति । महता पुण्यन अस्य पादपल्लत्रस्य च्छायाः 
राप्ते । अतो wet ata द्रष्टव्यो _ देबः। अवरे स त्वयि 
aga करिष्यति’ इति । श्र तसंदेश: बाण तमेत्र भ्रातरं चन्द्रसेनमांदिशत्‌ | 


गच्छ एनं भोजय बिश्रामय च इति | 


am: रात्रौ राजसंनिविगमनार्थम्‌ भत्यन्तसंकर्पतिकर्पानन्तरं निश्चितवान 
— प्या तत्राबश्यमेत्र गन्तन्यम्‌ | देवदेवो महादेवः मम शरणम्‌ । स एव 
मम भत्रं. कारिष्यतिः इति । अथ अन्यस्मिन्‌ दिने बाणः प्रातरुत्थाय स्नात्वा 
Bee विधिवत्‌. पूजां विधाय mege धेनु प्रदक्षिणीकृत्य, बन्धुबान्धवान्‌ 
प्रणम्य आशिषश्च तभ्यः प्राप्य शुभे सुहुते, अप्रतिरथं मन्त्रे जपदूमि निजैः fast 
अनुगम्यमानः प्रीतिकूटात्‌ निरगात्‌ | प्रथमेऽझि स॒ चण्डिकावनमतित्ऋम्य रात्रो 
मल्ल्कूटग्रामे निजसुहृदो जगत्पतेः गारद आतिथ्यं स्वीकृत्य श्रात्रा चन्द्रसेनेन 
सम्यक्‌ कृंतसपर्यः सुखं न्यवसंत्‌ । द्वितीये दिवसे गडगामुत्तीय यष्टिगृहकनाम्नि 
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वनग्रामे निशामगमयत्‌ | तृतीये दिवसे अजिरावतीतटे उपमणितारं स्कन्धावारं 
समासाद्‌ । राजमवनस्य नातिदूरे अतिष्ठत | 


अनन्तरं तस्मिन्नेव दिने ag राजद्वारं गतः। दौवारिकेण देव- 
द्रानाय प्रवेशित: सन्‌ आत्मानं कृतकृत्यं मन्यमानः चक्रवर्तिनं महाराजमद्रा- 
क्षीत्‌ । तद्नतरं प्रसन्नममसा समुपसृत्य चोपवीती भूत्वा स्तस्तिशान्दम- 
करोत्‌ । राजा तु तच्छुत्वा अपृच्छत्‌ :-- एष स बाणः इति । ध्यथाज्ञापयति 
देवः, सोऽयम्‌? इति विज्ञापितो द्वारपालेन । न ताबदेनमकृतप्रसादः प्यामिः 
इति वदन्‌ चक्षुषी परिवृत्य स्पृष्ठतः उपविष्टस्य माळतराजपुत्रस्याकथयत्‌ :---- 
महानयं भुजङ्गः' इति । देवस्य वचनस्य अभिप्रायम्‌ अनबधार्य सकरूराजळोकः मौन्य- 
भवत्‌ । मुहूतमिव बाणोऽपि तूष्णीं स्थितः । अनन्तरं तस्य ग्रहमतेज: प्रज्व 
| लितम्‌ अभवत्‌ । अतः स एभिः तीक्ष्णः शब्दे: व्यज्ञापयत 


:-देव । कस्मादेवम्‌ आज्ञापयसि । मन्ये यत्‌ त्वे तस्र नहि 
जानासि । Am a न वेत्सि। कथम्‌ अश्रइधान इव अन्यैः नेय 
इब PRR | छोकस्य खभावा विचित्रा विचित्रा भवन्ति । ते यहच्छया यत्किञ्चित्‌ 
इच्छन्ति तत्‌ प्रवदन्ति, प्रवादं प्रचारयन्ति । परन्तु महान्तः पुरुषास्तु यथार्थः 
दिनों भवेयुः । नाईसि मामन्यथा संभाबयितुम्‌ प्राकृतजनमिव सामान्यछोक- 
मिव । जराहूमणोऽस्मि, जातोऽहं सोमपायिनां वात्स्यायनानां कुले | यथा- 
me मम उपनयनादिसंस्काराः कृताः, सम्यक पठितो मया साङ्गो वेदः, श्र ता 
नि च यथाशक्ति शास्राणि। बिवाइसमयात्‌ अहं पारिवारिको जन अस्मि | 
A सम्यगृदृत्या स्वपरिवारस्य भरणपोषणस्य भारं वहामि.। वृत्तिर्म 
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समीचीना । अतो मयि कां gaga पश्यसि? कामे भुजद्वता । का- 


मया भुजाभ्याम्‌ आलिङ्गिता यंत्‌ अहं भुजङ्गः अस्मि | नादम्‌ इदम्‌ अपळपामि | 


यत्‌ ` मम रात्र चापल्येनाशून्यमासीत्‌ । परन्तु न ईदृशं पापं येन छोकद्वये 
विरुभ्यत । अनेन अहं पश्चात्तापं करोमि । इदानीं देवस्य शासनकाले 
कः अविनयं कत्तु म्‌ उत्सहते | कालेन स्वामी मां स्वयं ज्ञास्यति। यतः'बुद्विमाम्‌ 
निर्दोषाणां सरळखभावानां चित्तवृत्ति काले आगते अवागच्छतीत्यमिधाय तृष्णी- 
मभवत्‌ । महाराजोऽपि 'एवंमरमामिः श्र तम! इत्युक्त्वा मौनमधारयत्‌ । ` नं 
तु तस्मे आसनं ददो, न हिवा तं संत्रभाषे। अनन्तरं संध्यामुखे राजळोकं 


विसृञ्य देवः अभ्यन्तरं प्राविशत्‌ | 


amis ततो निवृत्य निवासस्थानमगात्‌ । रात्रौ शयानः एव मनसि | 


अचिन्तयंत :---'अतिदक्षिण: खळ देवो हर्षः । यतो यद्यपि स मम देशवकृत- 
चापळानां ale श्रत्वा मे कुद्धः प्रतीयते तथापि मयि मनसा स्निह्यति 
एव । यदि अहं तस्य अक्षिगतः स्याम्‌ ताहि स न मे दरीनेन प्रसादं कुर्यात्‌ । 
इच्छति असौ मां गुणवन्तं द्रष्टुम्‌ । धिक्‌ माम्‌ अधन्यम्‌ । अहं स्वदोषान्‌ नहि 
पश्यामि । ' तान्‌ प्रति अन्धः। अनादरं प्राप्य पीडितः अस्मि । दुःखितो 


भामि गुणवन्तं नरेन्द्रं ग्रति अन्यथा च चिन्तयामि | अधुनाहं सथा तथा | 
करोमि, यथा स मां काळेन पूर्णरूपेण जानाति” इति। इत्यं विचार्य परेद्युः ` 
कटकात्‌ नित्य सुहृदां त्रान्धवानां च RY तात्रत्‌ अतिष्ठत्‌ यावत्‌ अस्य खभावं 
सम्यक्‌ ज्ञात्वा नरे्द्रः अस्मै प्रसादं चकार । ` स राज्ञः ग्रसादं प्राप्य पुनरपि 


नृपतिभवनं प्राविशत्‌ । सल्पैरेव दिनैः सम्राट्‌ अस्य गुणमुखो अभूव । 
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६ _ महाकविः बाणः 
HATA FA बाण प्रति महान्तन्‌ अनुग्रह दर्शितवान्‌, ॥ अनन्तरः सः 
काल्क्रमेण- 'प्रसादजन्मनः मानस्य, प्रेम्णो Pacer, द्रविणस्य; , नर्मणः, 
प्रभावस्य; परां कोटिमनीयत? नृपेन्द्रेण । अथ. गच्छत्सु दिवसेषु. शरदारम्मे 
Us: समीपात बाणो बन्धून्‌ KE पुनरपि तं ब्राह्मणाचिवासं प्रीतिकूटमागतः ।- 

राजद्वारे बाणः अतिसम्मानं प्राप्तवान्‌! इति श्र त्वा तस्य सर्वे ज्ञातयः अतीव प्रसन्नाः 

) अभवन्‌ à सरै तं *छाघमानाः ग्रामात्‌. निर्गम्य उपसृत्य तस्य स्वागतं 
चक्र: । वाणः तान्‌. सवेसुखीनं कुशढक्षेम॑ Tea । ते ऊचुः-सर्वथा 
सुखिनो बयम्‌। RA तु वयम्‌ इदम्‌. इष्ट्वा सुखिनः स्मः यत्‌ त्वम्‌ 

अधुना आछस्यं विहाय उच्चपदं प्राप्य महाराजहर्पदेवस्य qA- वेत्रासने विराजसे? 

ott ततश्च सर्वे स्वरवगृहं गताः। अनन्तरं भोजनोत्तरं सर्वे ज्ञातयः बाणं 

2 | परिवृत्य उपविष्टा:। तेषाम्‌ अभ्रे मधुंकरपारांबतौ वंशीं वादयतः स्म । तदा 

बाणस्य पुस्तकवाचकः Gee: तत्र आगत्य वायुपुराणमपठत्‌। पुराणपाठ- 

2 काले बाणस्य चत्वारः पितृव्यपुत्रा: भ्रातरः गणपतिः, अधिपतिः, तारापतिः, 

| RAS: च तत्र उपस्थिताः आस्रन्‌ | ते सर्वे महाविद्वांसो महाकवयश्च आसन्‌ | 

तेषां कनीयान्‌ श्यामळो नामः बाणस्य प्रेयान्‌ भ्राता. तं बभाषे-:--- 'तात-! . 

' अमुतः हर्षातः कृते न कोऽपि भूपतिः निष्कंडेऽकं अस्तिः । अस्यःचबहनिः 

j आश्चयाणिं: aA अतो वयः पुराणरांशिः अस्य चरितं वशानुक्रेमेण श्रोतुमि 

च्छामः | कस्य न॑ भवेत्‌ कोतूहलम्‌' अस्यं चरित दवितीयं महाभारतं श्रोतुमः | 

भवतु अयं JR: भार्गववंश; शुंचितरंः, अस्य चरिंतमाकर्णय । तत्कथय 'अस्यः 
` चरितम्‌ इव ममवत । डर 
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बाणस्तु विहस्य उवाच :---आये, नं युक्तियुक्तमुक्तम्‌ 1. wal कुतहळं 
पूपमाणं नहि शपते । क्क मे अस्पसंख्मक्राः परिमिताः शब्दाः .क च संख्यातीताः 
देवस्य युणाः £ कः खळु पुरुषायुषशतेनापि तस्य सम्पूणं चरितं ,बण़ैयितु- शकु 
यात्‌। एकदेशे यदि वः AMES, सज्जा AT इयं मे अधिगतकतिपया- 
क्षरळवळ्घीयसी जिह्वा क उपयोगं गमिष्यति । aga तु परिणतप्रायः दिवसः 4 
ad: अस्तं याति, श्वों निवेदवितास्ि इति । सवे च ते तथेति अल्लीकृत- 
वन्तः । नातिचिरात्‌ उत्थाय सन्ध्यावन्दनं कर्तुं बाणः - शोणतटं .ययौ | 


अन्येदूयुर्बाणः प्रातः काले संध्यामुपास्य ताम्बूळे सुखे निधाय तत्र aye 
एवातिष्ठत्‌ । अत्रान्तरे  स॒बे तस्य ज्ञातयस्तत्राआत्य परिब तम्‌ आसाञ्च- 
क्रिरे। असावपि तदा हर्षचरितं वर्णयितुम्‌ आरेभे । 


एताबत्‌ एव बाणस्य वृत्तम्‌ छम्यते । जनश्र,तिरस्ति-मरणासन्नो बाणः 
कादम्बरीम्‌ अपूर्णों इष्ट्वा अतीव चिन्‌ताकुळ: आसीत्‌ । तस्य॑नयनाम्याम्‌ 
अजस्रम्‌ अश्र धारा वहति स्म्‌। पष्ट सन्‌ चिन्तायाः कारणम्‌ पुत्रान्‌ 
अकथयत्‌ । तान्‌ PRT वर्णनं कर्तुमादिदेश । कनिष्ठः पुत्रः भूषणः 
अपरनाम्ना पुलिन्दः तस्य सरसं वर्णनं कृत्वा बाणं तुतोष । संतुष्टः पिता 
भूषणस्य हस्ते काठम्बरीसमात्तेः भारं सम्य दिवज्गतः । 


बाणस्य कृतयः 


कादम्बरी सहोदर्या सुधया वा बुघे हृदि | 


हर्षाख्यायिकया ख्यातिं बाणो5न्धिरिव ळब्धवान्‌ | 
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हषेचरितम्‌ :--इदम्‌ आख्यायिका अस्ति । यथाह बाण: हषेचरितेः-- 


. करोम्याख्यायिकाम्भोधी . जिह्वाएबनचापलम्‌ ॥` 


२ 


` कादम्बरी कथास्ति । यथा Bat निबद्धा अतिदयी कथा! । 


इद्‌ aed तु मद्दाकवेः जगग्रसिद्वमेवास्ति | | 

चण्डीशतकम्‌ अपि बाणस्यैव कृतिः । अत्र शादूलविक्रीडितच्छन्दो- 
बद्वा: शतं शछोकाः सन्ति | अस्य उद्धरणानि सरखतीकण्ठाभरणे (भोजदेवस्य) 
काव्यप्रकारो (मम्मटस्य) अमरुशतकटीकायां च छभ्यन्ते। अमरु-.. 
शतकटीकायाम्‌ अजुनवर्मदेवः SETİ (To Ao ३७ Ao) दत्त्व 
लिखति 'उपनिबद्द च भइबाणिन Ge एव संग्रामग्रस्तावे। अतः 
' चण्डीशतकम्‌ अर्जनवमदेवेन बाणस्य कृतिः मन्यते । अर्जुनवर्मदेवः 
त्रयोदशे शतके अस्फुरत्‌ | | 


शिवशतकम्‌ .त्रिपुरविजयमधिकृत्य कृतम्‌ । इदमपि aoa कृतिः 


. अस्ति । 


सुकुटताडितकनाटकमपि बाणस्य रचना मन्यते। परन्तु इदमधुना 
 अळभ्यमस्ति। नळचम्पूटीकायाम्‌ चण्डपाळगुणविजयगणी gge- 
ताडितकात्‌ उद्वरणानि दत्तवन्तो । लिखितञ्च ताभ्याम्‌ “यथाह सुटुक- 
ताडितकनाटकें बाणः--आशाः प्रोषितदिग्गजा इव गुहाः इत्यादि । 
भोजऱ्पेणापि ARTA बाणस्य मुकुटताडितकनाटकात्‌ *ळोक: ˆ 
गृहीत: । अतः इद्‌ नाटकमवर्यमेव वाणेन प्रणीतमधुना न ढुम्यते 
क्कापि | 


सवचरितनाटकम्‌ बाणस्य कृति: कथ्पते । परन्तु न क्वापि sede: 
maA, न च पुस्तकं स्वयं प्राप्यते । अतः न किम्पि WAS प्रमाण- 
मस्ति येन “इदमपि बाणस्यैव कृतिः? इतिः बुधेमन्तव्यम्‌ | 
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शारदचन्द्रिकानाटकम्‌ :-शारदातनयः स्वप्रणीतभावप्रकाे अस्य 


. उल्लेख करोति । तत्‌ यथा--कल्पितं भट्टबाणेन यथा शारदचन्द्रिका | 


दशरूपकमपि अस्य उल्लेख करोति । यथा- 


चन्द्रापीडस्य मरणं यग्रत्युज्जीवनान्तिकम्‌ | 

कल्पितं भट्बाणेन यथा शारदचन्द्रिका | 
पद्यकादम्बरी :-कषेमेन्द्रः औचित्यविचारचर्चानामके स्वरचितपुस्तके 
बाणस्य एकं *खोकम्‌ उद्घृतवान्‌ । यथा वा भट्टबाणस्य--हारो 
जळाद्रेबसनं नलिनीदछानि इत्यादि । विप्रळम्भभरमग्नपैयीयाः कादम्बर्या 
विरहव्यथा वर्णेनम्‌ इत्यादि । 


पुनरपि क्षेमेन्द्रस्य कविकण्ठाभरणे बाणस्य सप्त रळोका: छभ्यन्ते । यत्र 
कादम्बर्याः विरहावस्था वणिता | स्पष्टतः तत्र लिखितञ्च क्षेमेन्देण- 
“था वा भट्टवाणस्य” । एतानि उद्धरणानि दृष्ट्या इदमनुमीयते यत्‌ 
बाणेन सम्मवतः पद्यकादम्बरीनामकं पुस्तकमपि प्रणीतं यदधुना न 
प्राप्यते कुत्रापि । 


एम्‌० कृष्णमाचारियमते तु बाणेन एकं दरनशास्नविषयकं पुरतकमपि अलेखि | 
टीकाकारः आनन्दजीवी बाणस्य देदान्तग्रन्थस्य चचो करोति न्यायरत्नः 


दीपावलीटीकायाम्‌. तत्तविवेकाख्यायाम्‌ | 


पार्वतीपरिणयनाटकम्‌ :--बहवो Pata: विशेषतस्तु महाराष्ट्रियाः-- 
मन्यन्ते यत्‌ इदं नाटकं बाणस्येब कृतिः अस्ति | परन्तु आर० भी० 


कृष्णमाचारियेण स्वसम्पादितपा्वैतीपरिणयस्य भूमिकायां सुष्ठुूपेण प्रति- 
'यत्‌ इदं नाटकं बामनभड्याणेन (अमिनवबाणेन) ईशवीयपञ्च- 
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दशशतके . कोण्डवीरुनरेश-वेमभूपस्य राजद्वारे. लिखितम्‌ । गणपति- 
शास्त्री अपि इत्यमेव मन्यते । कीथमहोद्येन युक्तिभिः प्रतिपादितम्‌ 
यत्‌ अस्य प्रणेता वामनभट्टबाणः एव आसीत्‌ न तु कदापि प्रसिद्ध 
काद्म्बरीकारः बाणः | वामनभड्याण: अतीव उत्सिक्तः दम्भी कविः, यथाः- 
अस्ति कविसांवेमोमः बत्सान्वयजळधिसंभवो बाणः | 
नृत्यति यद्ध॑सनायों वेधोमुख्रञ्च लासिका वाणी | 
. _ यथात्रतथेब अन्यत्रापि अस्य आत्स-प्रशंसा इस्यते । . असौ वामनभट्टबाणोऽपि 
' >. महाविद्वान्‌, FEAR आसीत्‌.,|. अस्य उपाधिरासीत्‌' षड्भाषावल्ङभः | 
- अपरश्च कविसावेभौमः इत्यस्य श्र यते । :उपरिलिखित*ळोके कबिसार्वभौमपद- 
, दर्शनात्‌ वत्सान्वयपदव्यवह्ारेण अवस्यमेव अरय प्रणेता ब्रामनमइः; एवा निर्णीयते 
न तु बाण: । यत॒ः बाणः वात्स्यायनपदं व्यवहरति न तु वत्सान्वयपदम्‌ 
Bere बत्सकुळं वा । वीरनारायणचरिते बामनभट्ट: . भटबाणेन सह 
स्पते | यथाः- 


१३ 


बाणकवीन्द्रादन्ये काणाः खलु सरसगदूयसरणीषु | 
` इति जगति रूढयशसो वत्सकुछो बामनोऽधुना मार्ट ॥ 


क 
- ____ असौ अपि वत्सगोत्रीय: । अत एव अपकीर्ति मार्ट । Wz- 
Uae महदन्तरमरिति। Hea: विनम्र: अविकत्थनः 
afer वामनस्तु प्रतिग्रन्थम्‌ आत्म*ळाघां दीयति | प्रकृतिः शीधं 
न परिवत्तते । वामनभट्ट: पञ्चद्शतके स्फुरितः । पारवतीपंरिणयरय 
' पञ्चदराशतकात्‌ प्राक्‌ कुत्रापि उल्लेखः ae oa) अतः प्रति- . 
` पदूयते यत्‌ वामनभट्टस्येब इदं नाटकं, न तु बाणभइस्य । | 


` मेथिल्याणकविरचितपार्वतीपरिणयरय चर्चा हिर ट्री औफ fga- 
नामके ग्रन्थे. प्राप्यते । अस्य काळ इरावीयपञ्चद्शशतकम्‌ | 
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मण्डारीसममूळ्घारी बत्सगोत्रीयः ब्राह्मणः मनीगाछीसमीपे भण्डारीसमग्रामे 
खिं्टाब्दस्य पञ्चदुशशतके न्यवसत्‌। वाणकविना स्थापिता वाणी- 
 श्वरीभगवत्याः प्रतिमा अदूयावधि तत्र तिष्ठति | वाचस्पतिञ्ञापण्डितः 
अस्य परम्‌ मित्रमासीत्‌ । वाणकविग्ुत्युमधिकृत्य वाचस्पतिना ad 
कविरुदितकं रचितम्‌ तत्‌ अधुनापि तीरञुक्तिविभागस्य पुरातनपण्डित- 
सुखेभ्यः श्र यते | 


ध्वस्तः काव्योरुमेरुः कबिविपणिमह्वारत्नराशिः बिशीणेः, 

IR: शब्दौघसिन्धुः प्रल्यसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोषः | 

दिव्योक्तीनां निधानं निधनसुपगतं हा हता दिव्यवाणी, 

बाणे दुरप्रयाणे प्रतिहतविधिना प्रापिते दीधनिद्राम्‌ ॥ 

श्रयते यत्‌ अस्मिन्‌ पार्वेतीपरिणये मिथिलादेशीयाः 
विवाह-कालीना: छोकाचाराः विधिव्यवहारा: सुष्ठुरूपेण वर्णिताः । 
आश्चर्यं महदाश्चर्यम्‌ यत्‌ त्रयः एव समगोत्रीयाः समाननामानः समाननामक- 
नाटकस्य प्रणेतारः मन्यन्ते | नूनमत्र WAT भाव्यम्‌ | 


प्रीतिकूटस्य परिज्ञातम्‌ 

्रीतिकूटग्रामः सरखतीपुत्रेण स्वयं सारस्वतेन निर्मितः इति बाणस्य सतम्‌ । 
तत्र वात्स्यायना ब्राह्मणा अनादिकाळात्‌ प्रतिवसन्ति स्म | वाणस्य gås: 
कुबेरपाद्युपतार्थपतिचन्दभानुभड्ाः आपि तत्रैव न्यवसन्‌ | बाणस्यापि जन्म 
तत्रैव चन्दरभानोधमपल्न्या राजदेव्या गभीदभवत्‌ । स तत्रैव समवर्धत | देशाटनं. 
कृत्वा बाणः आत्मनः आत्ममुवम्‌ वात्स्यायनाश्रयं ग्राह्मणाधिवासम्‌ अगमत्‌ । 
हर्षदेवस्य दशनाथ गन्तुकामः बाणः प्रीतिकूटात्‌ निरगात्‌ । . रज्ञः समीपात्‌ 
बाणो बन्धून्‌ द्रष्टुं तत्रैव ब्राह्मणाधिवासमगात्‌ | असौ ग्रामः शोणस्य ATSA- 
स्थित आसीत्‌ । : अस्ति च अधुनापि शोणस्य पुरातनत्यक्तधारातटे। सरुः ` 
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स्वत्याः AVA सति दधीचः भार्गववंशसंभूतस्य भातुः ब्राह्मणस्य जायाम्‌ 
अक्षमाळाभिषेयाम्‌ खसूनोः संतरधनार्थं नियुज्य वनं गतः। अक्षमाछापि पुत्रम- 
जनयत्‌ तस्मिलेव काले यस्मिन्‌ सरस्वती तनयमसूत । प्रसवकाले अक्षमाछा 
amet स्वपतेः समीपे खझुराळ्ये च्यवनाश्रमे एब आसीत्‌ । सा तत्र व 
उभो शिक्षा अपोषयत्‌ । नास्ति किंचित कारणं येन सा स्त्रपतिगृहं त्यक्तवा 
अन्यत्र गमिष्यति । . सरस्वत्याः छतामण्डपे कोऽपि नास्ति । सरस्वती सावित्री- 


सहिता mAh गता । दधीचः तपसे बनं जगाम | तत्‌ स्थान तु तदा 
नितरां निजन भयावहम्‌ आसीत्‌ 1 ताइशि निजने वने -अवछाया अक्षमाळायाः 


अवस्थाने कथं सम्भवति । कल्पनातीतोऽयं विचारः । अतः अक्षमाला च्य- 
वनाश्रमे वत्सं सारस्वतं च समबर्भयत्‌। तत्र व सारस्वतो वत्सं सकळंवाङ्मयं 
शिक्षयामास । तत्रैव वत्सस्य त्रिवाहोऽपि कृतः । अनन्तरं सारस्वतः चकार 
चास्य कृतदारपरिग्रहस्य तस्मिन्‌ एव प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं नित्रासम्‌ 


'तस्मिन एब प्रदेशों यत्र च्यवनाश्रमः आसीत्‌ | च्यवनाश्रमः गयामण्डछान्तगैतः 
गोहयानाप्रखंडे तरिद्यमानोऽरिति | 


.... गणितगणनया अपि,,प्रीतिकूटः अधुना गयाजिछावर्ती एब । _ यतः. शोणस्य 


पश्चिमतटात्‌ च्यवनाश्रमः केवछं गव्यूतिमात्रमिव पारेशोणम्‌ (शोणस्य पूर्वतटे) 


आसीत्‌ | उभयोः स्थानयोः अन्तरम्‌ sera तदासीत्‌ | यथा सावित्री 
अन्यत्र कथयति विकुक्षिम्‌ :“अस्पीयांश्चायमध्वाः | अस्मिन्‌ दीधकाळे शोणः 
पश्चिमायां दिशि अपसृतः। अधुना शोणस्य पश्चिमतटात च्यवनाश्रमस्य 


दूरता तु महती अस्ति पच्चकोशमात्रमि्र षट्कोशमात्रमिव वा । यत्र 


पुरा सरस्वत्याः ळतामण्डपस्थानमासीत्‌ तत्‌ स्थानमधुना गयाजिछामण्डळान्तर्गत; 


; सेत्र बत्तते । यतो5अधुना गयासाहावादमण्डळ्योः सीमा शोणस्य मध्यधरारास्ति | 
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थाऽधुना च्यवनाश्रमात्‌ प्रायः पञ्चकोशदूरीभूता पश्चिमायां दिशि वत्तते | 


पुनश्च हस्ते कङ्कणः चेत, आदर्शेन किम्‌ ? संस्क्ृतमतिभिः विद्दद्धिः 
तत्र गत्वा खयं चक्षुभ्यौ द्रष्टव्यः प्रीतिकूटग्रामः, श्रोतव्या च तत्र ग्रामबृद्वानां 
पुरातनी कथा । 


अधुना प्रीतिकूटः च्यवनाश्रमस्य संनिधौ एव पीरूनाम्ना विद्यते । असो 
अतिपुरातनो ग्रामो मन्यते । शोणनदस्य मृतधारायाः पूर्वेतटे च्यवनाश्रमात्‌ 
पश्चिमायां दिशि साद्धक्रोशाम्यन्तरे वत्तमानोऽस्ति । परन्तु तत्र अधुना वात्स्या- 
यना: ब्राह्मणाः नहि बसन्ति । निवसन्ति च ततत्राधुना वत्सबंशीयाः पैठानाः । . 
परन्तु ते सर्वे स्मरन्ति स्ववंशाम्‌ | यदा अन्वेषकमण्डली १९६० Fo दिसम्बर 
मासे तत्र गता, तदा 'ग्रामबृद्धाः यवना सर्वे अवोचन्‌ :---अस्माक  ग्रामोऽति- 
प्राचीनोऽस्ति । प्राक्काले अस्य नाम अतिसुन्द्रमासीत्‌ प्रीतिपुरमिति | 
अस्माकं पूर्वजाः अस्मात्‌ स्थानात्‌, निष्कूम्य' अन्यत्र कियाळाढादिस्थानेषु निवासं 
चक्र: । अनन्तरं अकबरदूतघुङतानस्य राज्यकाले यदा ते महम्मदीयाः 
कृताः तदा ते यशवन्तसिंहत्राह्मणेन वेळ्हारानिवासिना उद्वेजिताः उपद्र ताः सन्तः 
अस्मिन्नेंव पुरातने स्वकीये उत्सृष्टे निजने ग्रामे आगत्य निवासं चक्र : । अत्र 
दीप: सदा दीप्यते स्म | नासौ कदापि दीपविहीनो ग्रामोऽमवत्‌ । अधुनापि 
डीहाब्राह्मणस्य एकः परिवारः अत्रास्ति यस्य पूर्वजाः अत्र रात्रो दीपज्चळनार्थम्‌ 
अस्माकं पूर्वजैः नियुक्ताः । अस्य परिवारस्य भरणपोषणम्‌ अस्माभिः कियते 
अद्यावधि । अस्माकं पुरोहिता अपि शाबद्वीपीयन्राह्मणाः सन्ति। असों 
शश्षिभूषणमिश्रः अस्माकं कुछक्रमागतः पुरोहितो$रित । सोऽपि सर्व मन्यते । 
अधुनापि असौ अस्माकं कन्यकानां विवाहे तिह़कधनस्य पञ्चकं [प्रति] शतं बाति 
प्राप्तोति । शाकद्वीपीयाः एव अस्माकं तिळकधनं वरगृहे हरन्ति । अद्यावधि 
बये बहन्‌ ब्राह्मणाचारान्‌ AFRE: । ` पम्मेहेनिवासिमातृणाम्‌ मरणवित्राह- 
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७६ महाकविः बाण भटः - 


कसु अपि तथं संमिलिता; ञभवामः । आराधार्मिककळ्हात्प्ाक्‌ अस्माकं स्त्रियः ` 
अपि निमंत्रिताः सत्यः पम्मेहेग्रामं गच्छन्तिस्म गीतं गातुं विधिव्यवद्वारान्‌ कलु च 
इति । 


अनन्तर ते अस्मान कूप्जननात्‌ बहदिरागतं aay दर्शितवन्तः, प्राचीनम्‌ 
उत्वातं कूपमपि च । ग्रामस्य चतुर्दिक्षु परिखाः सन्ति, या अधुना यत्र | 
तत्र मृद्धिः पूणीः क्षेत्ररूपेण अवस्थिताः | यत्र तत्र पुरुषदष्न जलमपि 
वर्षपर्न्तं तिष्ठति । नहि ग्रीष्मेऽपि झुप्यति । पेठानानां निवासः उच्चस्थले अस्ति 
यं ते गढ’ इति त्रइन्ति। तस्य च चतुर्दिक्षु परिखाचिहूनं सूचयति 
यत्‌ अत्र अत्युञ्चाढ इत्यासीत्‌. प्राचीनकाले | 


पीरूनिबासी शशिभूषणमिश्र: एव प्रथमं च्यवनाश्रमे अकथयत्‌-_अस्माके 
ग्रामस्य नाम प्राचीनकाले ग्रीतिपुरम्‌ आसीत्‌ । बृद्वेभ्यः वयं श्वणुमः एतत्‌ | 
परन्तु रूपाइचग्रामवासिना राघवमिश्रण प्रीतकूटमिति कीक्तितम्‌ | आसन्नग्राम- 
निवासिनः पुरोहितब्राणाः कथयन्ति यत्‌ ते स्वपितृपितामहेम्यः अश्वण्बन्‌ यत्‌ 
अस्य ग्रामस्य प्राचीननाम प्रीतिकूटेति आसीत्‌। एतेषां पेठानानां पूर्वजाः 
' द्राह्मणाः आसन्‌। यदा ते मोहमदीया अभवन्‌ तदा ग्रामस्य नाम पीरू इति 
अभवत्‌ पीरपूजनात्‌ | परन्तु मया अनुमीयते यत्‌ प्रीतिकूटशाव्दात्‌ एव 
म्रथमंपीङररान्दः, पुनश्च पीरूरान्दः प्राकृतृभाषायां व्युत्पन्न: | 


पम्महैबासिनः वास्स्यायनाः अपि कथयन्ति :--पीरू-वनतारा-निवासिनों 
यना अस्माकं सगोत्राः दायादा एवं सन्ति । अस्माकं पूर्वज; कमळनयन- 
Re: सश्रातृक: वहादुरसाहसुरत्नाणेन महम्मदीयः कारितः । तस्य पुत्रा: 
i : : ad: ब्राहमण: उपद्र ताः निजनग्रामे प्राचीनस्थाने पुनर्वासिता: । dread 


ASAT च गल्ला ते न्यवसन्‌ कमळनयनतिंह: oa अवसत, अत्रैव 


i 
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पम्मदैम्रामे अम्नियत । अत्र धच अस्माकं मध्ये एवं शबगत्ते निहितः शेते । 
अस्माकं faa: तस्य कत्रस्थानस्य पूजां gated विवाहादिषु । पीरूवासिमिः 
पेठानैः सह अस्माकं सगोत्रवत्‌ःसंबन्धः अस्ति । 


v 


हेमिल्टनमहोदयस्य विहारजिळासर्वेरिपोर्टनामकेषु राजकीयपत्रेषु लिखित- 


मस्ति :--महम्मदकादरीनामकः यवनः अरबदेशात्‌ आगत्य अत्र (देवकुण्डसमीपे)हिन्दून्‌ 
(infidels ब्यापादितवान्‌ । तस्य शवः अमझरप्रामे कन्रस्थाने निखातः 


अस्ति । तस्य वंशधराः यवना धर्मणुरबः (पीरजादा) सन्ति’ इतिं | 
अमझरग्राम॑ गत्वा तस्य साधोः शिष्यपरम्पर्‍या आगता वंशावली ST । तत्र 
लिखितमस्ति :--महम्मदकादरी सूफीफकीरः १४०७ ईशवीयवर्षे अरवदेशे 
जातः | मक्कातीर्थयात्रिणा नरहनाग्रामनिवासिना निमंत्तितः सन्‌ स अत्र 
मगधेषु धर्मप्रचारार्थम्‌ चत्वारिँशदतुचरान्‌ आदाय आगतः। नरहनाटाङस्य 
राजानं हत्वात्र धर्मप्रचारं कृतवान्‌ | स प्रथमम्‌ देवकुण्डेन्यवसत्‌ TAM- 
बाळापुरीमठाधीरोन सह तस्य मैत्री आसीत्‌? इति । | | 

असौ एवं सूफीसाधुः च्यवनाश्रमसिवमन्दिरस्u, ग्रीतिकूटस्य, अन्येषाम्‌ 
प्रसिद्धस्थानानां च त्रिनाशस्य मूलकारणम्‌, | तस्यैव प्रयत्नेन जोनपुरस्य सुरत्राणः 
इन्राहिमः, Rem: सिकन्द्रछोदी च मगधदेशस्य मन्दिराणि मठान्‌ 
प्रसिद्धस्थानानि च अभञ्जयताम्‌ । सूफीमीआँककीरः च्यवनाश्रमस्य मन्दिरस्य 
बहिमभांगे संतः अधुनापि पूज्यत | देवलेन शशिभूषणमिश्रेण कथितम्‌ -सूफीमीआँकः 
अत्र शिवस्य पूजां क्ररोतिस्म | अतः हिन्दवः तान पूजयन्ति । परन्तु मठाधी- 
महाशयेन उक्ताम्‌, असो फकीरः अत्र न्यवसत्‌, अस्मांकम्‌ आदिगुरु बाळापुरी महाठावीरां 
योगचमत्कारम्रदशनाथैम्‌ आहृयतेरम | मठाधीरामहोदयेन असंख्यकाः AR: 
योगबलेन उत्पादिताः । तेषाम्‌ उपद्रवेण उद्वेजितः सूफीयवन इ स्थानं त्यक्त्वा 
असमझरग्रामं गतः? इति | 
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७ | महाकविः बाणाभट 

अत्रास्ति किञ्चित्‌ ऐतिहासिकतथ्यम्‌ किञ्चित्‌ कपोछकह्पितञ्च मिश्रितम । 
पुनरपि तेन भणितम्‌ :-- 'एकदा अहं ध्वंसावशेषस्य Gee भूमिं खनन्‌ कतिप- 
यान्‌ विशाळान्‌ अस्थिपञ्जरान्‌ प्राप्तवान्‌ । तेषां मुण्डानि अपि दीघीणि आसन्‌ | 
तेषां पादाः च पूवस्यां दिशि आसन्‌, शिरांसि च परिचिमायां दिशि । मन्दिरस्य 
निकटस्थेषु आम्रवणेषु मृतकस्थानानि (mae): दृश्यन्ते यद्यपि क्रोश. 
द्विक्रोशाम्यन्तरे एकमपि यवनगृहं नास्ति | | 


सर्वेभ्यः प्रमाणेभ्यः एतदेव अवगम्यते यत्‌ अत्र भयेकरं धर्मयुद्धम भूत्‌ पुरा । 
स्वपावनच्यवनतीथरक्षार्थ वात्स्यायनाः, नहि, सर्वे हिन्दवः, सूफीमीओँः 
फकीरस्य चा जोनपुस्य इब्राहिमसुरत्राणस्य वा, दिल्लीपतिबादशाहदिल्ढीपति 
सिकन्द्रसम्नाजो वा सैनिकेः सह महत्‌ युद्धम कृतवन्तः | परन्तु पराजिताः ते । 
शिवमन्दिरं भग्नं स्यात्‌, शिबलिद्धम्‌ भग्नं स्यात्‌ । अधुना भूतनाथस्य मस्तकोः 
परि महम्मदीयाः शावाः रेरते | समशानवासिनः महादेवस्य शिरसि प्रेताः नृत्यन्ति | 


च्यवनाश्रमस्य शिवमन्दिरे fered सूफीसाधुना मृतका निखाताः | 
APRIL अपवित्रम दृष्ट्या बाळापुरिणा तस्य अधस्तात्‌ ei निर्माय 
Rai स्थापितम्‌ अद्‌मुतमेतन्मन्दिरम | पराजिताः वात्स्यायना: यत्र तत्र 
पछायिताः। तेषां प्रीतिकूटादीनि ( दुगीणि ) भस्यासात्क्ृतानि मुषितानि 
प्रज्वलितानि च । ये केचित्‌ यवनदरूपतयः तस्मिन्‌ gee हताः तेषां ठावा: 


| Apacs प्रतिमास्थाने ( शित्रळिन्गस्थाने ) निखाता: । इयमेव तेषां परिपाटी | 


सामान्यसेनिकानां शावाः तु अन्यत्र निखन्यन्तेस्म। अतः चघ्वंसावशेषस्य पूर्वतटे 


` कत्रगंढस्था: अस्थिपंजराः, आम्रवणेषु च अनेकमृतकस्थानानि । RIT: 


tare तु पराजिताः सन्तः पळायिता: । परन्तु तेषां शकरसेना, गोरायतरक्षके 


|  हते,न अन्यत्र गता । - तत्रे वने स्वच्छत्दीभूता विचरतिस्म | अतः कथ्यते 


a xt fA na A. 


ue टं मठाधीशवाळ्ापुरिणा शूकराः सृष्टाः:। यैः उपद्र तः सूफीमीआँकः पछायितः 
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इति। दुस्साधगोरायतस्य पूजा अद्यावधि वात्स्यायनानां गृहे गृहे भवति । अहो 
आश्चर्यम्‌ ब्राह्मणानां गृहे दुस्साधस्य पूजा। परन्तु इयम्‌, पूजा कृतज्ञतां 
'ात्स्यायनानां दरयति | ` गोरायतस्य महान्तम्‌ उपकारम्‌ च प्रकटयति | 


पुनरपि काले गते अकबर-रेरशाहादिशासनसमये कतिपये वात्स्यायनाः 
परावृत्य आश्रमसंनिधो उषित्वा उन्नतिं कृतवन्तः । अतः आयनीअकबरीपुस्तके 
लिखितमस्ति 'कियाळाढमहाळभूमिः ब्राहमणाधीना’ इति | 


बाणमयूर'न्सम्बन्धः 


अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । 
श्रीहर्षस्यामबत्सम्यः समो बाणमयूरयोः ॥ 
-राजशेखरस्य 
वात्स्यायनत्राहूमणमण्डलीषु इयम्‌ जनश्र तिः प्रचछति यत्‌ मयूरः बाणस्य 
शिष्यः आसीत्‌ । सोऽपि वत्सगोतीयो गुरुशापात्‌ कुष्ठी बभूव । पश्चात्‌ 
देवनामकप्रामे सूर्यशतकस्य पाठं कृत्वा सूर्यमुपास्य कुष्ठरोगात्‌ सुक्तोऽभवत्‌ | 
अतः अद्यावधि सहस्रः कुष्ठंरोगिणः प्रतिवत्सरं षष्टीपूजावसरे 'कार्तिकमासे * 
सूर्यीपासनां कत्तू, देवग्रामस्थसूयमन्दिरिं गच्छन्ति। परन्तु पण्डितमण्डलीषु 
इद्म्‌ पुनःश्रयते यत्‌ बाणः मयूरस्य भगिनीपतिरासीत्‌ । एकदा मयूरस्य 
' +छोकपाठं श्रवा भगिनी क्रुद्धा सती तं शशाप । यस्मात्‌ स॒ सूर्यशतकस्य 
पाठेन देवग्रामे सूर्योपासनया मुक्ति प्राप । 


जैनकविः मानतुड्गाचायेः त्रयोदशशतके भ्तामरस्तोत्रटीकायां अलिखत्‌ 
यत्‌ मयूरः बाणस्य BO आसीत्‌। मधु॒सूदनोऽपि सूयेशतकटीकायां मयूरं 
ae, रञयुरसेत्र मन्यते । परन्तु मेहतुंगाचायंः १३६२ विक्रमाब्दे प्रबन्ध- . 
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चिन्तामणिग्रन्थे लिलेख-- बाणः मयूरस्य भगिनीपतिरासीत्‌? इति । यज्ञेश्वर- 
Test सूर्यशतकस्य टीकायां प्रबन्धचिन्तामणिम्‌ Se इत्थम्‌ एव मन्यते । 
अयमेत्र स *छोकः यं श्र त्वा मयूरस्य भगिनी चुकोप । 


गतप्राया. रात्रिः ऋृशतनु ! शशी शीर्यत इव 

्रदीपोऽं निद्रावशमुपगतो घूणित इव | 

्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कर धमहो 
मयूरस्य पूत्तिः=कुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डिकठिनम्‌ | 


इयं कथा जैनपण्डितेः कल्पिता सर्वथा अश्रद्घेया वि्त्रासातीता । 

प्रथमतः मानतुंगाचार्यात्‌ प्राक्‌ न केनापि कुत्रापि अस्य उल्लेखः कृतः । अथ 
बाणमयूरौ उभौ वस्सगोत्रीयौ सभरोत्रौ । सगोत्रविवाहस्तु धर्मशास्त्रनिषिद्ध: | 

धन सा स्वकीया भगिनी, सम्बन्धेन: भगिनी, मातुळस्य eat वा, पितुः स्वसुः 
दुहिता वा स्यात्‌ इति चेत? ! तथापि नेयम्‌ कथा विश्वासमहति । यतः 
ताइरो विदुषः स्वसम्बत्तिन्याः समक्षे ईशः स्छेकस्य गानं न कदापि श्रद्धेयम्‌, 
जडोऽपि शिष्टाचारम्‌ अनुवर्तते | किं तर्हि मयूरसदृशास्य बिंदुषः कथनम्‌ । अतः 
 इदमेत्र फलितम्‌ यत्‌ केनापि कारणेन कुपितः गुरु: एव मयूरम्‌ शशाप | स्थानीय- 
RIT आगच्छन्ती जनश्रतिरपि ईहशी एव । गुरुशिष्ययाः संघ ates: 
ae चक्रे इति नब-साहसाङ्कचरिते-२०१८ तमरळोके वर्णितमस्ति । मयूरस्थ 
= पुन. श्रीशंकुकोडपि काव्यरसिकः आसीत्‌। तेन नाव्यशास्त्ररय नैयायिक 


a . दृष्टिकोणेन टीका लिखिता । काव्यप्रकाशे मम्मटेन श्रीशंकुकस्य नैयायिक 
= मतम, उद, तम्‌ । galt: स्मरमार्गणाः प्रियतमो दुरे मनोळ्युत्सुकम* इत्यादि- 
_ शोकस्य व्याख्यां कुर्वन्‌ वामनाचार्य: काव्यप्रकाशटीकायाम्‌ लिखति :--मयूरसूनो: 
शंकुकस्य पद्यमिदमिति शाज्ञधरपद्वतौ स्पष्टम! | 
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महाककि: बाणभट्टः “Sg 
मयूरः अद्यापि स्त्रवंशधरेः अन्येश्व पूर्णतया स्मर्यते । यतः देवनामक 
ग्रामस्य सूर्योपासना छोकान्‌ सदा मयूरविषये स्मारयति । वात्स्यायनानां शाखा. 
द्यम्‌ । एका नोनारगढीयशाखा, अपरा कियाळाढीया । नोनारगढीया 
वात्स्यायनाः आत्मनः मयूरस्य वंराधरान्‌ मन्यन्ते। कियाळाढीयांश्च बाणस्य 
बेशंधरान कथयन्ति"। 
अनुश्र॒यते यत्‌ बाणस्य त्रयः पुत्राः आसन्‌ । : तेषां मध्ये कनिष्ठ: भूषणभट्टः 
मृतवृक्षस्य सरसं वर्णनं कृत्वा पित्रे संतोषमदात्‌ । सन्तुष्टः पिता अस्य हस्ते 
कादम्बरीसमातेः ` भारं समर्पय सुखेन प्राणाम्‌. जहौ | अनन्तःम्‌ भूषणः कादम्बरीं 
समाप्तमकरोत्‌ । भूषंणमट्टसय पुत्रोऽपि विद्वान्‌ कविः आसीत्‌ । तेनापि शालिवा- 
हनस्य चरितमादाय लीळावतीकथा प्राकृतभाषायां रचिंता.1... परन्तु तस्य नाम न 
ज्ञायते । 'लीळावती' अपि न waa । केवळ्म्‌ अस्याः उल्लेखः एवे प्राप्तः } 
अहो विधेर्विधोनाम्‌ । एताइशो विद्वांसोऽपि विस्मृतंप्राया अधुना y 
अस्माकम्‌ उपेक्षैंवात्र कारणम्‌ | गुणाः नेवगताः, मृता गुणग्राहिणः | 
« हेम्नो भारशतानि वा:मदसमुंचां बृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षेण समर्पितानि कबये बाणाय कुत्रादूय तत्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरैरुइद्किताः कीत्तेयः 
ताः कल्पप्रल्येडपि यान्ति ने मनाडूमन्ये परिम्छानताम्‌ 1 
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महाकविः बाणुभट्ट: . ८३; 


बाणस्य aa: निवासस्थानञ्च 
प्रतिकविमेदनबाणः कवितातरुगहनविहरणमयूरः | 
सहृदयळोकसुबन्थुर्जयति श्रीमइबाणकविराजः | 

वऱ्यवाणीकस्य कत्रिचक्रवर्तिनो बाणस्य कवित्ब-निरूपणं नात्रास्माक प्रधान 
विषयः | तत्तु प्रासङ्गिकरूपेण भविष्यति । अस्य निवन्थस्य मुख्यविषयः ` 
कविवंशपरिचयस्तज्जन्मस्थानपरिचयरच । अस्य गद्य-सावभौमस्य प्रादुर्भावो ` 
बात्स्यायनवंरे निवासस्थानञ्च ब्राह्ममणाधिवासे प्रीतिकूटे आस्ताम्‌ । 

अत्र वत्सस्य प्रादुर्भावो वर्णनीयस्तदूबंशजाइच -निरूपणीयाः | ग्रीतिकूटस्य 
च dhe सीमानिरूपणं वा कतंब्यमस्ति । मिथिळामाहिष्मती- महिषी )` 
कह्पस्य प्रीतिकूटस्य विद्या-वेभवमपि वर्णनीयमस्ति । 

वात्स्पायनगंशादिपुरुषस्य वत्सस्य कृते दाधीचिः सारस्वतः प्रीतिकूटं नाम . 
त्राहूमणाधिवास कुत्र स्थापितवान्‌ ¦ हिरण्यवाहस्य शोणस्य पूर्व-तटे परिचिम . 
तटे वा ? 

तत्रेको वादः समुपस्थाप्यते तत्त्ववोधार्थम्‌ , यत्र प्रमाणः स्वपक्षस्य साधनं 
भविष्यति । aaa परमतोपाळम्भ . इति गौतमन्यामग्रतिपादितवाद पद्धत्या 
वक्ष्यामि । 

प्रथमं तावत्‌, पात्र-परिचयः आवश्यकः। सरस्वत्याः ब्रहमदुहितुमत्यंछोक- ` 
पदापण-प्रसङ्गः समुपस्थाप्यः । सरस्वत्या निवासः कुत्र अभूत्‌? भगवत- 
इच्यवनस्य चाश्रमः शोणस्य पूर्वेतटे परिचमतठे वाऽसीत्‌। इमां भूमिकां . 
विना ग्रन्ध-ज्ञानं नेव सम्भाव्यते | FR 

निम्नलिखितोद्धरणेन ज्ञायते यत्‌ सरस्त्रत्याश्रमः शोणस्य पर्चिमःतठे 
आसीत्‌ | च्यबनाश्रमश्च ' शोणस्य Tae इति। ब्रमसमायांसुपेमन्युना 
समुपस्थापिते वादे Ra: दुर्वासाः साम-गानमशुद्ध चकार | A 
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तत्रोपस्थितया ब्रहूमःदुहित्रा सररवत्या उपहास्यतांय गतो महृषिरियुताग्रभुक्‌ 
तां शशाप । | 


‘age भव पुत्रजन्म याबत्‌ ।? aaa 
मत्यळोकमालिन्यं. प्रक्षाळयितु सरस्वती मगधे हिरण्यवाहस्य शोणस्य पञ्चिमे तटे 
-सख्या सावित्र्या. सह | तत्रत्यां सुवर्णमयी भूमिं हिरण्यवाहजङक्षाकितां 
शोणजळरोणायिताञ्च Fela तत्र निवसितुमाश्रमितु बिश्रमितुं वा मनो दधे | 
-तथा च-- 

| “अमिनन्दितवचना . च. सरस्वती- तथेति. तया सावित्र्या पश्चिमे तीरे सम. 
RT (“हषे>चरिंतम्‌ ) Jo ३०) 


अथेकदा च्यवनसम्पर्कात्‌ सुकन्यायां प्रादुर्भतो दधीचो मातामहस्य शीतस्य 

` गृहे पालितः सम्वर्धितः प्राप्तयावनः पितरं च्यवनं ae शोणपूर्वतटस्थे 
च्यवनाश्रमे गन्तं श्रवृत्तो मध्येमार्गं शोण-पश्चिमलटस्थे सरस्वत्याश्रमे Tae, 
द्वितीय: सख्या सावित्र्या-सह सरस्वतीं दृष्ट्वा प्रहृष्टमनाः संजातः, सीतां ट्ष्ट्चा जे 


इव. शाकुन्तळां,दष्ट्यरा, दुष्यन्तः इव वा । 
RP ea Carasa ब्रहमपरिग्रहक्षती ws 4 | 
Se यदार्यमस्याममिळाषि तन्मनः |” 


तत्र-परिचय प्रदान प्रसंगे विकुक्षिः सरस्वतीं कथयति 


wef 


“इतश्च . गव्यूतिसात्रमित्र पारेशोणं .तस्य. भगवतरच्यवनस्य . स्वनाम्ना निर्मित 
ञ्यपदेशं च्यावनं नाम चेत्ररयकल्पं काननं निवासः ।? 


( ह०, च. १; पृ. २.७ ) 
पश्चिसतठस्थां सरस्वती प्रति एतत्‌, कथनं; सूचयति “यत्‌. पारेशोणम? 
इत्यस्य शोणस्य पूर्यतटे इत्यथः संभवति- | 


` 
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महाकविः बाणभट्टः | ey 


TA सरस्वत्याश्रमे किश्चित्‌ विश्रामानन्तरम्‌-- 

“उत्तीर्य च शोणमचिरेण कालेन दधीचः पितुराश्रमपदं जगाम’ इत्येतद्‌ 
Wie सूचयति यत्‌ शोणस्य-पारे सरस्वत्याइच्यवनस्य चाश्रम आसीत्‌ । यतः 
“अचिरेण जगाम” इत्युक्तम्‌ | ve 

यथा हंसो नल्दमयन्त्योबिवाह-सम्वन्ध॑ प्रेम-सम्बन्ध॑ वा स्थापितवान्‌ 
तथैव काळक्रमेण दधीचदूती माळती दधीचसरस्वत्योः परिणयसम्बन्धं स्थापितवती 
ततश्च | 

“आजगाम माळती:द्वितीयो दधीचः |” 
(fo च० १ Yo ३७) ` | 

अनेन एतत्‌ सूचितं यत्‌ शोण-पश्चिम-तटस्थे* सरस्त्याश्रमे दधीचविवाइ . 
असंगे aida जनौ च्यवनाश्रमादागतौ | दधीचः माळती दूती च 1 

च्यवनभार्यया सुकन्यया सह' शोणंपूर्वतटस्थे चयवनाश्रमे निवसन्ती भार्गव 
बंशीयस्य दघीचक्रातुर्जयाक्षमाछा Fa जगाम । युक्तञ्चैतत्‌ देवरविवाहे ` 
SIG कथं;गच्छेत्‌ः? नाग्रं; शिष्टाचार! ।: ह कयत 

जातेःपरिणये “तेने तुः साधमेकदिवसमिवानयत्‌ संवत्सरमेधिकम्‌ त्सरमधिकम्‌ 1” 

[ह० च० १ Jo ३८ 


` ` अनेनाराखमोजपुरीकारयल्यसदस्मस्थ ` शरखुव॑शनारायणासिस्य एतत्‌ 
'स्थापनंः परास्तं यत्‌. “दधीचः सपरिवार एव तत्र सरस्वत्याश्रमे न्यवसत्‌ ।” 
जायाद्वितीयो दधीचो" वर्षादधिकं भार्याश्रमे न्यवसंदथवा पितुराश्रमे (च्यवना- | 
अमे) सरस्वतीमानीय न्यवसदिति तु न महत्वपूर्णम्‌ | 
HEM एतद्‌ यत्‌ जाते पुत्र दुर्वाससः शाप-सुक्ता सरस्वती ब्रह्मलोकं 
गता । दधीचः खपुत्र सारस्वतमक्षमाळाये सम्य वनं जगाम । 


2 
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८६ . महाकविः बाणभट्ट 
“ब्रहमछोके गतायां. च तस्यां सरस्यां दधीचोऽपि भार्गवबंशसमुदूभूतस्य 


GIGS जायामक्षमाळामिधानां सुनि-कन्यकामात्मसूनोः सम्बर्थनाय नियुज्य 
विरहातुरस्तपसे बनमगात्‌ ।” [Eo Fo १पृ० ३८] 


~ 


अत्र प्रश्‍न: समुदेति यदक्षमाळा कुत्रासीत्‌ ? सरस्वत्याश्रमे च्यवनाश्रमे वा ? 
नाद्यः, “आजगाम माळतीद्वितीयो दधीचः” इति वर्णनेन तृतीयजनस्य तत्रा 
गमनात्‌ | द्वितीयश्चेत्‌, सिद्धं नः समीहितम्‌ | 


TRA सरखत्यसुत तनयं तसिनननेवाक्षमाछापि सूतं प्रसूतवती । - 
एकस्तयोः सारस्वतार्य एवाभत्रत्‌ । अपरोऽपि बत्सनामासीत ।” 


[Ro Fo Fo पृ.६२] 


अनेनेतदवगतं s ° पितृभ्यां 
यन्माठृ-पितृभ्यां त्यक्तस्य सारस्वतस्य पाळनमक्षमाळ्या व- 
त्समात्रा एव च्यवनाश्रमे शोण-पूवतटस्थे कृतम्‌ | 


तवस्य च्यवनाश्रमस्य सनिधावेव प्रीतिकूटनामकमुत्त ज्ञश्रृद्धम, नगरं वात्स्यायन 
_ शोणभद्रीयवंरामूळपुरुषाय. वत्साय सारस्वत समस्थापयदिति । तथा च: 


“चकार च इतदारपरि्रहस्यास्य वत्सस्य तसमिन्नेव प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूंट ` 
नामानं निवास सारखतः | आत्मनापि जटी भूत्वा तपस्यतो जनयितुरेब्र जगा- 
; : मान्तिकम्‌ [? हि. च. १। पृ. ३८] 


Set प्रदेशे--( च्यवनाश्रमप्रदेशे ) यस्मिन सुकन्यया सह स्थितायै 


 अक्षमाायै समर्पितः सारस्वत: प्रत्रजता पित्रा दधीचेन । तस्मिन्नेव mA- .. 


ह हा अथ हर्षचरितस्य सांस्कृतिकाध्ययने भारतस्य महान्‌ 
' विच "संस्कृत्यम्चुधिमन्थनशीळ: श्री वासुदेवशरणाम्रवाढो पि चकार्‌ । 


£) 7 
न च “तस्मिन्ने्र प्रदेशे” इत्यस्य व्याख्यानं सरस्वत्याश्रमे शोणपड्चिमतटे 


र इत्यारास्थभोजपुरीकार्याळ्यस्थस्य | श्रीरघुवंशानारायणासंहस्य. 


TEA ALAS 


१ 0० ४ 138७: 
A, eraser ft $ 


PUP 


तक-निकष- .. 
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महाकविः वाण WE: ८७ 
परिशुद्धम्‌, अक्षमाळायाः तत्र गमन-वर्णनाभावात्‌, देवरभार्याल्ये भ्रातृजायाया: 
गमनस्य शिष्टाचारविरुद्वत्वात्‌ मत्पक्षस्य चात्ताग्रवाळव्याख्यानपुष्टत्वात्‌। एवं- 
प्रकारेण प्रमाणे: प्रीतिकूटस्य शोण-पूर्ववर्शित्व॑साधयित्राधुना श्रीरघुवंशनाराग्रण 
सिंस्थापितपक्षस्य dere: क्रियते | 

तस्मिन्‌ शोण-पूर्व-तठस्थे च्यवनाश्रम-प्रान्तस्थे प्रीतिकूटे काछ-क्रमेण वत्स. 
बंशे वात्स्यायन-कुवेर-पाद्युपतार्थपति-चित्रभानुक्रमेणातिद्दयीकथालेखको महान्‌, 
कुतूहळपरवान्‌ बाणः समाजायत इत्यत्र न कोऽपि विवाद: । 

तत्र श्री सिस्य तर्को यत्‌ वाणः शोण-पूर्वतटवत्ती आसीच्चेत्‌ श्रीहर्षनगर- 
- गमन-काले वाण-कृतशोणोत्तरणवणनं कथन्न कृतं वस्तुन रिचित्र(विम्ब) ग्रहण- 
'प्रतिभावता गदूयगुरुणा बाणेनेति चेत्‌, सत्यम्‌, 


हर्ष-प्रासादे बाण-प्रयाणस्य निदाघ-कालिकत्वेन तस्य सिकतामयनदस्य 


gare सदानीरत्वामावात ` ग्रीष्मेडन्तःसलिळत्वाच । तथा च 
“रोमाञ्चितमिब दग्धस्थलीरूढस्थूळामीरुकन्द्ळ्तेः। शने₹चण्डिकायतन 
काननमतिक्रम्य “मल्छकूट'नामानं ग्राममगात्‌ ।? [हि. ह. च. ए. ९२] 


न च हर्-नगंरात्‌ परावत्तनसमये शरदि शोणं-तरणं कथन्न वर्णितमिति 
qe, तस्य वर्णनीयस्य विषयस्य इष्िपक्षात्‌ स्खलितत्वात्‌ कादम्बा 
. पाशुपतवर्णेन-विस्मरणवत्‌ | 

- किञ्च पूर्व भावप्रमाणेरेव विचायताम्‌ । अभावस्य प्रामाण्यन्तु विवादा- ` 
स्पदम्‌ । अस्मिन्‌ विषये दाशनिका बहुधा विप्रवदन्ते किञ्च भवतां पक्षे 
बरणनामावरूपं प्रमाणं प्रमाणाभावे सूचयति । व्यतिरेकिग्रमाणमन्वयिभ्रमाणा 
संभवे एब दीयते । नात्र “यन्नैवं तन्नेमिति” कथनस्य स्थितिः । 

यतो हि बाणः खवंदास्वभावस्वनिवासस्थानादिविषये हर्षचरितस्योच्छ्वासद्दये 

ag बणितवान्‌ | अस्तु | 
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GG महांकवि: बाणभटट 


. श्री. सिंहः “कथयति यत्‌ “रस्त्या” गन्तव्यो ब्रह्मलोक -आसीत्‌ न रवसुराळ्य- 
इच्यवनाश्रम इति ।?? 


भवतु 'नाम। का हानिः? सारस्वतेन तु पितृ-गृहं गन्तेव्यमासीत्‌। 
यत्र सुकन्याया सहाक्षमाळा विराजितासीत्‌। यंत्र च तस्याक्षमाळापुत्रेवत्सेन संह 
ळाळन-पाळनमभूतू | 


श्रीसिंहः आर्यावत्तप्रंकारिते खपंत्रे कथयति यत्‌ “शोणस्य पंश्चिमे तटे 
'ोहाटोछानाम्ना यो हि ग्रामः सएव सारखतेन प्रीतिकूटनाम्ना घोषितः 1” 
| ` अहं पृच्छामि यत्‌ ग्रीतिकूटळोहांटोळ्यो: किं aca? भाषाविज्ञान 
पद्धत्या विचारे कृते सति उभयो शब्दयोः किमपि साम्यं नास्ति । प्रीतिकूटात्‌ 
| पीरू-पीयरो-पीरोप्रशृतिरूपाणि संभवन्ति, परन्तु तंत्र तथा न सम्माव्यते | 


अहं पृच्छामि 'ळोहाटोळा? ग्रामस्य किमपि पकारादि उपनाम बते £ fre 
` स ग्रामः शोणतटात्‌ कियदूदुरे अस्ति £ च्यबनाश्रमग्रान्तस्थ'पीरो'प्रामस्तु 
` अघुनापि शोणमृतप्रवाहतः गब्यूतिमात्र'एव-। _अस्तु॥ 
_ श्री सिंहस्तंस्मिन्‌ पत्रे अग्ने कथयंति यदंक्षमाछा भार्गववंद्ीया e 
` वस्सगोत्नीयेः सह कः सम्बन्धः सम्भाव्यते इति ॥” 
| अंह कॅथेयामि। जन्यॅजनके-सम्बेन्धः ERA: । अक्षमाळा- 
3 पुत्री वत्सः जनकः, वत्सगोत्रीयाइच जन्या . इति । सांमुंद्रो 
RS रीत्या = वत्सस्य बच्छगोतीयेः सह सम्बन्धः भाषाविज्ञांनसम्मतः । यथा-पीरो-प्रीति- 
Ret, Brahe aaa: । 


= यंदा aA: सम्बन्धः सिद्धस्तदा बादरायणसम्बन्धात्‌ परम्परया 
ae भार्गवेणापि। यंतो हि भागववंशीयाक्षमाछा वत्संस्य माताऽसीत्‌ | 


स्यादेतत्‌, भार्गवस्य वच्छगोदीने WE -मास्तु-सम्बन्धः। परन्तु भाषा 
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महाकविः AE: ८९ 


विज्ञान-प्रेरणया मार्गव-कुछोत्पन्नेन वत्सेन सह वच्छगोतीयाणां सम्बन्धः शब्द- 
विज्ञानसिद्ध: । | | 
यंथा बाभनब्राहूमणयोस्तथेव वच्छ-वत्सयोः सम्बन्थो5परिहार्यः Rei- 
्ेढुच्यताम्‌ बाभनशब्दस्य को हि मौलिकः शब्दः £ वच्छशब्दस्थ को हि 
तत्समशब्दः £ वत्सशब्दस्य प्रथमपाल्यां, प्राकृतेञपश्र शे च किं रूपमिति £ 
किञ्च “बहुरि बच्छ ae we कहि इति मानसकविपद्ये 'वच्छ'शब्दस्य 
कोऽर्थः ! किञ्च “बच्छा, 'वछडा, .शब्दानां कः संस्क्ृतशब्दः ¦ 


एते शब्दाः न देशाजा,: न वा विदेशजाः, किन्तु तदूभवा एव | तदूभव- 
शब्देन तत्समशब्दबता भाव्यम्‌ । पुनः शिरसि पतितः वेताळ: । एघां 
शब्दानां तत्समशब्द: कः £ किंस्वित्‌ भार्गववशातिरिक्तप करचन तरत्स’ 
ऋषिरासीत्‌ अधःस्विदुपरिस्विद्‌ वा ¦ यस्य बंशजा एते 'वच्छ' गोत्नीयाः ! 

आस्तां ताबत्‌ । प्रीतिकूटं शोणस्य पश्चिमतटरथसरस्वत्याअमग्रान्ते 
` एवासीत्‌ । एतत्तु, सत्यं यत्‌ शोण-धारा झनैः शने पश्चिमां दिरा सर्पेति 
सरति वा । 

अस्यामवस्थायां सारस्वतवत्सकाले यः सरत्याश्रमभूभागः शोण-पर्चितटे: 
आसीत्‌, शोणस्य परिचमायां दिशि संसरणात्‌ तेन भू-भागेनाधुना शोणपूर्वोपतट- 
वर्तिना भाब्यम्‌ | | 


छम्यते एव शोणपूर्वतटे च्यवनाश्रमः । प्रीतिकूटळ्च पीरोनाम्ना, वत्स 
गोद्गीयाइच बच्छ-गोतियानाम्ना, शोणमद्रीयाच '“सोन-भदरिया’ नाम्ना 
छभ्यन्ते | | 

यदा' यत्रत्या SEMA अधुना महग्मदन-पाठानरूपे परिवत्तिरतास्तदा 
तद्ग्रमस्य प्रीतिकूटस्य 'पीरो? ,इति रूप-परिवत्तेनं भाषा-विज्ञानच्छात्नस्थ इते | 


नाइचईजनकम्‌ । | 


4 
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९० ` महाकविः arog: i 
करुण-रस-कवि-पद्ये किञ्चित्‌ परिवत्तनं कृत्वा इत्थं वक्तुं शक्यते यत्‌-- 
पुरा यत्र स्त्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां | 
विपयीस यातो घन-विरळमाबः क्षितिरुहाम्‌ | 
बहोः दृष्टं काळादपरमिव मन्ये [च्यात्रन] वनमिदं 


; निवासो वात्स्यानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति । 


भाषचिज्ञानिकपरिवपेनक्रमेण सारस्वतस्थापितं ग्रीतिकूटं कालक्रमेण 'प्रीतिपुरम्‌ , 
' ततर्चाधुना 'पीरो'दाब्देन प्रथितम्‌। एतच्च स्थानं गयामण्डले दाउदनगर 


| स्याने गयातः पर्चिमायां दिशि रफीगंजत सप्तक्रोशमात्रमुत्तर-पर्चिम- 
कोणे शोणस्य पूर्वतटे वर्तते | 


< í ANÈ एतदुन्नतकूट भूमिसात्‌ कृतमत्रत्याश्च वत्सगोत्रीयाः महम्मदन- 
` धर्म दीक्षिताः । अद्यापि तत्र च्यवनाश्रमः । अद्यापि ततो गव्यूतिमात्रं 
> 4 प्राचीनशोणस्य पूर्वतटम्‌,, पुरा यत्र त्रोतः शोणस्य | 


अद्यापि वात्स्यायनवंशसंभवस्य बाणस्य बंदाजा =त्सगोल्लीयाः (बच्छ- 


` गोतिया) तत्र नित्रसन्ति ieda यत्‌ भे वत्सगोत्नीयाः बाण 
ATT, एषां वा बाणः पूर्वज इति | 


~ १ 


agrafa: NURE: ९१ 


AIC स्त्रगृह-युरुकुळस्य प्रीतिकूटस्थस्य वटूनां स्ताध्यायाध्ययनविषये 
स्वपूर्वजानाश्व॒ याजनाध्यापनादित्रिषये यथा वर्णितं तथा हृर्षचरितानुशीङनेनापि 
ज्ञायते 1 | 


यदा पद-वाक्य-प्रमांणपारदखा बाणः हर्षराज-सभां चतुर्मासं यावदलंकृत्य 
शरदः: . प्रारम्भे खनिवासस्थानं त्राह्मणाधित्रास॑ प्रीतिकूटमाजगाम तदा कुशळ 
परिप्रश्‍नप्रसंगे महाकविरयं बान्धवान्‌ पृच्छति । 


“अपि निर्विध्नं यज्ञवाम ? अप्यनबच्छिन्नो वेदाभ्यासः £ खध्यायेऽनध्याय- 
स्तु नास्ति £ अपि शास्त्रकाव्यचर्चा अव्याहता ? कञ्चित्‌ स॒ एव चिरंतनो यज्ञः 
विद्याकर्भण्यभियोगः ; संव पुसतनी परित्यक्तान्यकत्तव्या प्रमाणतकगोष्ठां ! 
तान्येच व्याकरणे व्याख़्यानमण्डछानि! स॒ एव वा मन्दीकृतेतर-शा- 
aA मीमासायामतिरसः ¦ कचित्त एवाभिनवसुभाषितसुधावर्षिण: काव्याः 
ळापाः?१इति । 


मनये कुछपतिकण्वं-वरतन्तु-मण्डन-शांकर-दुर्वाससामाश्रम एवायं बाणाश्रमः । 


अयं - परिप्रइनः “alegre” कविःकुछ-गुरुःमुखःपंकजःनिःसृतं स्मार- 
यति । तथा च चतुर्दश-विद्या- विशारदं alt महाराजो रघुः परच्छति-- 


“कायेन वाचा मनचाऽपि शस्वत्‌, 
यत. सम्भृतं वासतेर्यछोपि । 
आपदूयते न व्ययमन्तरांयैः, 
pares eared तपस्तत्‌ 2 


a दी 


अत्रापि वाचा यत्‌ वेद-पाठरूपं तपः तस्य कुशछं रघु: एच्छति ॥ अस्त, _ 


— 
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६२ महाकविः बाण भट्ट: 
| यस्मिन्‌ प्रीतिकूटे वाणभवनमेत्र कुळपतिगृहम्‌, यत्र मारते सर्वे मठा एव च्छात्रा- 


वासाः, यत्र fer सर्व विहारा एव सरस्वत्याश्रमाः, यत्र प्रीतिकूटे बाणस्य पूर्वजा 
एंव कुछुपतयः, यत्नत्यबाणस्य वाणी वशंवदा तत्नत्यगारबबिषये किं 
INAH, £ 


यत्र भारते कण्वः कुछपतिरासीत्‌ । दुवोसाइच कुळ्पतिरयुतच्छात्रान्‌ 
प्रतिदिनं भोजयति स्म अध्यापयति स्म च । यत्र वरतन्तुसदृशः कोत्सगुरुः सवै- 
विद्याविशारद्‌ आसीत्‌, यस्मादेकस्मादेव गुरोः सवैविद्याळामो गुरुभक्तेन कोत्से- 
| न कृत इति एषां स्मरणमेव पावनम्‌ । 

“पविन्रमत्रातनुते जगदू युगे | 
स्म्रता रसक्षालनयेव यतकथा |” 

ग्रोतिकूटभूमिः --“कथं न सा मद्गिरमाबिछामपि 

स्वसेविनं.मेत्र पवित्रयिष्यति 2” 


> अस्मिन्‌ प्रसंगे हठात्‌ मीमांसकप्रवरस्य शङ्करप्रतिपक्षिणो मण्डनमिश्रस्य 
> महिषी-माहिष्मती दृष्टिपथे आयाति । यत्रत्यपाण्डित्याकृष्टमाचारयराङ्करस्यापि 
HAAT | प्रोतकूट-माहिष्मत्योमहत्‌ साम्यमनुभूयते | 


यदि माहिप्मयां मण्डन-मिश्रगृहे--स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणमिति 
._ कीराइना एव fit: गिरन्ति, तदा प्रीतिकूटे गद्यसावंभौमपूर्वजनस्थ गृहे 
। 2 B ; ` ससारिकेः Teer: झुकेः निगृद्यमाणा वटत्र पदेपदे यजषिसामानि 
i ज यत्र शकिताः? पेठन्ति । 
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महाकविः arg: © ! ` £ 


यदि मिथिळायां महान्‌ मीमांसकः शोभते तदा मगघे महान गद्यकवी राजते। 
यदि माहिष्मत्यां मिथिळायां वा गृहेगृहे ग्रामे ग्रामे मण्डन-चित्रधर-मधुसूद्नसद्शाः 
` मीमांसकास्तदा प्रीतकूटे बाण-गृहे एब मीमांसापरम्परा इश्यते । 


ब्ाणबृद्प्रपितामहः कुवेरः सदा पुरोडाशपवित्रिताधरः सोमकघायितोदररचा- 
सीत्‌। पितामहश्चाथपतिः wee: सुरा्यमेवाजयत्‌। पिता च चित्रभाचुः 
रासीत्‌ यस्याष्वरधूमसंचयः कृष्णोऽपि BIS यशस्ततान । 


हर्ष-गृहादागतस्य बाणस्य बन्धून्‌ प्रति निम्नाङ्कितः परिप्रश्‍नः सूचयति 
यत्‌ प्रीतिकूटबासिनो वात्स्यायनाः-बच्छगोत्रीयाः विशेषतः मीमांसारस-रसिका 
मीमांसा-रस-प्रबाहे निमग्ना याज्ञिकाः सोमपायिन आसन्‌ । तथा च-- 
“कञ्चित्‌ स एव चिरन्तनो यज्ञंविद्याकमण्यभियोगः 2? स एच वा मन्दी- 
कृतेतरशास्त्ररसो मीमांसायामतिरसः !?' 
कञ्च स्वपरिचय-प्रदान-प्रसंगे श्रीहर्ष प्रति बाणः कथययति--“त्रा्मणोऽरिमि जातः 


सोमपायिनां वंशे वात्स्यायनानाम्‌ '' इति । 


एवमुमयत्र माहिप्मत्यां ग्रीतिकूटे च मिथिलायां mà च मीमांसा-दशनस्य 
विशेषतः परिशीळनं भवति स्म इति ज्ञायते | यद्यपि ग्रीतिकूटे व्याकरण-कान्य-तक 
विश्लेषणमपि प्रचुररूपेण क्रियते स्म इत बाणकृतकुदाळपरिप्रश्‍नानुच्छेदादेव 
ज्ञायते | 

अस्यां स्थितौ एवे aq शक्यते यत्‌ मिथिळाया: प्रीतिकू महिषी, अथवा 
मस्य Heat प्रीतिकूटमिति | 

fa मग्डनमिश्रों यदि -मीमांसायां निष्णातस्तदा बाणवृदधप्रपितामहः 
कुत्रेरः सोमयाजी आसीत्‌ । Atte : 
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uy महाकबिः arg: 
Ree यदा सोत्रामण्यां सुराळ्य आसीत्‌ तदा बाणभट्टपितामहस्यार्थपतेगहे 
मखैः सुराळ्यविजय एवासीत्‌ । इत्येतावान्‌ विशेष: प्रीतिकूटस्प । 


अध्वरधूमसंचयो मिश्रगृहेऽपि बाणपितुर्चित्रभानोगहेऽपि । झुकसारिका 
' शान््रार्थश्चोभयत्र इति | 


एवं: प्रतिभाति यत्‌ कवि-शरभस्य बाणस्य प्रपितामहं पाशुपतं विहाय gA- 
Ue प्रश्रृति सर्वे पूर्वजा याज्ञिका आसन्‌ ¦ 


` एवं प्रकारेण प्रीतिकूट-माहिष्मत्योः सांस्क्ृतिकसाम्य॑ सर्वयाऽलुभूयते । 
मन्ये, यदि बाण-पूर्वजा: ाङ्कराचायेकालेऽमविष्यन्‌ तदा वश्यमेव तान्‌ विजेतुं 
शङ्करः प्रीतिकूटे आगमिष्यत्ततर्च तत्पदार्पणेन मगधो धन्योऽमविष्यत्‌ | 
' तस्य प्रातःस्मरणीयस्य संस्कृत-केन्द्रस्य पीतिकूटस्याद्र्य कीदृशी दयनीया 
दशा इत्यादि RIA | 


. अकबरकाले अत्रत्याः पेठानीकृताः। अद्य प्रीतिकूटस्य गुण-गानं तत्रत्य- 
` महम्मदनीकृतमुखेभ्य एव श्रोतव्यम्‌ । 


tek MAS: eld 


“पुरा सरस-मानसे विक्कचसारसालि स्खळत्‌ (7? 
TANG पण्डित-राजस्यास्मिन्‌ प्रसङ्गे स्मर्यते । अस्तु | 
अधुनापि प्रीतिकूटस्य चतसृषु दिक्षु वात्स्यवाणनंशजा: बच्छगोतिया 


 इत्यादितळक्षणाः शोणमद्रीयाः निजपूवेज-विद्या भवं स्मरन्तः समयं नयन्तः 
> ` सन्ति। आस्तां तावत्‌ । 


NAR Rob rs ५० are AN 2 
SN NR EHS ES? 
Arete, ee ९ 


महाकविबाणमट्ोऽपाचकः किं वाऽप्रतिम्राहकः प्रतिम्रह्मान्निवृत्तत्राह्मणो5 


be ae, भूमिहार-जाहण आसीत्‌। तथा च ततूकृतहरषचरितस्यान्तरङ्गपरी- 
| क्षया अथवा तदन्तःकरणोदगारेणेव ज्ञायते । 
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हूँ 


६.) 


महाकविः बाणभट्टः ९५ 


श्रीह षेश्रातुरथवा स्वमित्रस्यामन्त्रण प्राप्य हृष-समायां गन्तन्यमथवा नेति 
मनसः संकल्पःविकरपप्रसंगे बाणः कथयति 
१ “न चमे तत्र पूर्वजपुरुषग्रवतिता ग्रीतिः । न कुछ्त्रमागता 
गतिः । नोपकारस्मरणाचुरोधः | न वाळसेवास्नेहः । न गोत्र 
गौरवम्‌, न पूर्वदरन-दाक्षिण्यम्‌ ।” 
| (Ro ह. च. ए. ८९) 


नेतत्‌ प्रतिग्राहको ब्राह्मणो विवक्तुमहति | .राज-सम्मानं तु अम्रतमिव 
भवति । . अमृतं राज-सम्मानमिति 17 | 
किञ्च निराश्रया न तिष्ठन्ति पण्डिता वनिता लता: | अस्थामवस्थोयां यदि 
राज्याश्रयः स्वयमेत्र मिळति तदा$वश्यमेवाभिनन्दनीयः स्यात्‌ । 
‘oad वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
श्रिया पुण्य: कथमीप्सितो भवेत्‌ 2” 
किज्चास्य॒पूर्वजारताइशा: श्रीमन्तो नासन्‌ । तथा च स्वयमेव . बर्णयति- 


£सत्स्वपि पितृ-पितामहोपात्तेषु ब्राह्वणजनोचितेषु विभवेषु सति चाविच्छिन्ने . 


विदूया-प्रसज्ञे गृहान्निरगात्‌ |” 
(हि. ह. च. पृ. ६७) 
अस्यां परिस्थितो निकटस्थस्थाण्वीस्चरःमप्रमाकरवर्धन-राजवर्धनसभायामस्य 
पूर्वजानां सरस्वती-पाणि-सरोज-सम्पुठ-अमृष्ट-होमश्रम-शीकराम्भसां प्रवेशः कथन्ताः 
सीत्‌ £ यथा च स्वयमेव वर्णयति-- “न गोत्रगौरवम्‌ ।” 


यतस्ते अप्रतिग्राहकन्राह्मणा --अयाचकन्राहमणा-निशृत्तत्राइमणा AEA I 


कळत; राज-सभायां प्रमेशस्तेषां नासीत्‌ । अद्यापि तदूवंराजाः शोणभद्वीया : 


वत्सगोतीयाः प्रतिग्रहे नैव गृहूणन्ति | अस्तुः| ` 
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x महाकविः THE 
२ द्वितीये प्रमाणमस्यायाचकत्राहुमणत्वे- 


“दत्ता द्युम्नं यथा विद्यमानं द्विजेभ्यः |” (इ. च. प. ९०) 


A व्यवहारः पुरोहितब्राहूमणानां गृहे नैव दृश्यते । यो हि आदान- 
शीठस्तस्य प्रबृत्तिः प्रदाने नेत्र भवति | किञ्च पुरोहितस्य पुरोहितो नैव भवति । 
यदि स पुरोहितः स्यात्‌ नेवं विप्राय दक्षिणां ददूयात्‌। यतः स अपुरोहितोऽतः 
गमनकाले द्विजेभ्यो दानमदात्‌ । 


२ तृतीयं प्रमाणं बाणस्यायाचकत्राहमणत्वे-- 
“कुसुमफळपाणिमिरप्रतिरथं जपद्भिनिज द्विजेरनुगम्यमानः ।” 
[हि. ह. च. g. ९१! 
अत्र निज-द्विजेरित्यस्यार्थः पुरोहितः कृतोऽस्ति पाठकमहोदयेन टीका 
कारेण । याचकब्राहूमणानां क वा याजकब्राहमणानां क पुरोहितः ¦ याचकत्राह्मणास्तु 
. स्वयमेव पुरोहिताः । यो हि अपुरोहितस्तस्य पुरोहितो भवति | बाणो हि अपुरोहि- 
x = tet आसीदतः पुरोहितेनानुसृत इति । 
® चतुर्यप्रमाणमस्याप्रतिग्राहकब्राह्मणत्े -“अग्र्यूह बा सम्यक्करण 
` परितोषितद्विजचक्रा क्रातवी क्रिया क्रियते 2” 


i राजङुठादागतः वान्धवान्‌ प्रति कुठाळपरिप्रश्‍नं पृच्छति बाणः । तंत्र 
o i द्विजतोषणभावना पुरोहितत्राह्मणे नेव दृश्यते। यो हि स्वतोषण- 


चिन्तामग्नः स परतोषणपोषणचिन्तां कदा कथं वा एवं कुर्यात्‌ ! 


ता oe 


प्रमाणेनानुमानेन वा साधंयितुं शक्यते यत्‌ बच्छगोत्रीयाः बांणवंशाजा एव । 
तथा च--- 


[क] बाणोऽपि शोणपूर्वतटे च्यवनाश्रमप्रान्तस्थे प्रीतिकूटे आसीत्‌, एषां 
शोणभद्रीयवात्स्यानामपि मूळस्थानं प्रीतिकूटमेब । `` 

[ख] बाणोऽपि शोणभद्रतटे आसीत, इमे शोणमद्रीयाः (सोनमदरिया) अपि । 

[ग] बाणस्तस्मिन्‌ प्रातिकूटे आसीत्‌ यत्‌ च्यवनाश्रमसन्निधो आसीत | 
अधुनाऽपि वच्छगोत्रीयमूळनिवासस्थानं पीरो च्यवनाश्रमसन्निधावेव | 


[घ] पूरवप्रतिपादितरीत्या बाणोऽपि अयाचकः--अग्रतिग्राहकः-प्रतिग्रह्मन्नि 
त्तो भूमिहार-ब्राहूमण आसीत्‌। इमे 'सोनमदरिया' “वच्छ गोतिया' 
अपि इति चतुर्खक्षणमूळया प्रत्यभिज्ञया साध्यते “वच्छगोत्रीयाः शोणः 
भद्रीया बाणस्य वंशजा” इति । . 


किञ्चानुभवमूळ्या चतुक्षणमूळ्या पूर्वोक्तप्रत्यमिज्ञया तथात्वे साघितेऽपि 
“परत्यक्षपरिकलितमप्यर्थमनुमानेन. बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः” इति तेषां बिदुधां परि- 
तोघाय अञुमानप्रमाणमपि उपस्थाप्यते 


्रतिज्ञा-इभे बत्सगोतीयाः शोणमद्रीयाः बाणवंशजाः । 


हेतुः-[१] च्यवनाश्रमप्रान्तस्थप्रीतिकूट (पीरू) मुळ्वासित्वे सति शोणभद्री 
यत्वे (सति बाभनत्वात्‌ | 


[२] - तग्रान्तप्रचलितजनश्रतिमूलकत्वेन ऐतिहयग्रमाणपुष्टलात्‌ | 


[३] भाषाविज्ञानरिकषे बच्छस्य वत्सलेन -बाभनस्य ब्राहूमणत्वेन, 
सोनभदरियादाब्दस्य च शोणभद्रीयत्वेन परिछक्षितत्वात्‌ | 
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सद ` महाकविः बायाभटु: `` 


उदाहरणम्‌--यन्नेवं तन्नेव, यथा गयस्थलीयाः | 


न च “ये ये वत्सगोतीया; शोणमद्रीयारच ते ते बाणवंशीया इति अति- 


-य्याप्तिः शङ्क्या, “ये ये बत्सगोत्तीयाः शोणभद्रीयाःबामनास्ते ते बाणवंशीया” 


इति व्याप्तेः सद्भावात्‌ | 


अनेन व्यासि-विशिष्ट-पक्षधर्मताज्ञानमूछकानुमानेनारास्थभोजपुरीकार्याळ्य 
सदस्यस्य श्री रघुवंरानारायणसिंहस्यैतत्‌ कथनं परारतं यत्‌ “तत्रत्यबच्छगोत्रीयैः 
सह भावस्य वत्सस्य बाणस्य वा कोऽप सम्बन्धो नासीदिति |” 


श्रीसिंहः सामसुमारशब्दात्‌ 'सहसरामः शब्द साधयति | “मल्लकूट' 
शब्दात्‌ ‘HON’ शब्दं रवीकरोति, परन्तु वत्स-गोवीयशव्दात्‌ वच्छ-गोतियाझाब्दं 
नेव स्वीकरोति । 


अहं पृच्छामि, 'तरच्छगोतिया सोनभदरिया बाभनशब्दानां तत्समशब्द: कः ? 
कृपया उच्यताम्‌ । अत्र अस्मतप्रतिपादित एक एब मागः नान्यः पन्था विद्यते 
अयनाय गमनाय वा । 


एवंप्रकारेणनुमवमूळकचतुळक्षणप्रत्यभिज्षैतिद्यजनश्र त्यनुमान माषा-िज्ञान 
प्रमाणः साधिते às रवपक्षसमर्थने amen शब्दोऽपि 
ग्रमाणललेनोपन्यस्यते । 


तथा च भारतस्य प्रख्यातविचारकः श्रीबाझुदेबशरणाग्रवाळो हवर्षचरितस्य 
सांस्कृतिकाध्ययने हजारीबागावासस्य विद्वा-वयोबृद्धस्य Go परमेइवरप्रसादरामणः 
स्थापनं पादटिप्पण्यां [फुट नोटे] प्रमाणत्वेनोपन्यस्याप्रतिधिद्वमनुमतं भवतीति 
रीत्या स्वीकरोति यत्‌ प्रीतिकूटं नाम बत्सनिवासरथानं च्यवनाश्रंमस्य सीम्नि 


= [शोणस्य॒पूर्वतटे] अरित । . तत्रत्याइच बच्छगोतिया सोनभदरिया बाभना बाण- 
o mR 
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महाकवि. बाणभट्टः ९१ 


अयं कविशरभो गद्यसार्वभौमः खब्यक्ति्रस्य परिचयं स्वयमेव gi- 
सभायां प्रथममिळनसमये कथयति “ब्राह्मणोऽस्मि जातः सोमपायिनां वंशो वात्स्याः 
यनानाम्‌ | यथाकाळमुपनयनादयः कृताः संस्काराः । सम्यक्‌ पठितः साङ्ो | 
वेदः | श्रुतानि च यथाशक्ति शास्त्राणि । दारपरिभ्रहादभ्यागारिकोऽस्मि | 
का मे yga: लोकद्वयाविरोधिभिरतु we: रेशवमशून्यमासीत्‌ । अत्रा- 
नपछापोऽरिम । अनेनैव च गृह्दीतविप्रतीसारमिव मे हृदयम्‌ 1” 


अस्य सूत्रस्य यदि भाष्यं भवेत्तदा बहोः काकस्य दीध-समथस्यं चावश्यकता 
भवेत्‌ । मन्ये, वाणः सूर्यकान्तमणिरिव आसीत्‌ | यश्च मणिरचेतनोऽपि 
सूर्यपादैः--किरणेः स्पृष्ट: प्रज्वळाति । अस्यां स्थितौ यो हि बाणसदृशो भावुकः 
सहृदयः आत्मगौरविमन स्वितेजस्तिवर्च स्विमेधाविग्रतापी स सूर्य सदृशस्य ददर्षवर्धनस्य 
निकृतिं कथं सहेत £ 


यदा बाणं रक्ष्यीकृत्य Te माळ्व राजपुत्रं शनेरुवाच हर्षः “महानयं 
भुजङ्गः इति,” बाणस्तदा सूर्थकान्तमणिरिब सूर्यरूपद्दर्षपचनकिरणस्पृष्टस्तत्क्षणमेव 
जज्वाळ saat वाऽमवत्‌ । महान्‌ विदग्धो बाणः दग्धहृदयो भूत्या राजसन्निधा 
यदुवाच तेन तत्तेजस्विता छक्ष्यते | मन्ये, स प्रतापे अनळ इंव विद्यायां द्रोण 
इब, रूपे मदन इव, प्रज्ञायां बृहरपतिरिव, वने व्यास इब, उत्पादने शरभ इव, 
“ai वाणी इव, AEA पतञ्जलिशिष्य इव, श्रमणे TES इव, प्रयत्ने 
भगीरथ इव, रचनायां वाचस्पतिरिव, गदये मैथिछ उदयन इव, नवोदू- 
भावनायां कालिदास इव, धारणायां राजेन्द्र इव, मेघायां कौत्स इव, विळासे च 
भारतेन्दुरिबासीत्‌ | 


दृश्यते छोके श्रीमन्तं चाटुकाराः वर्णयन्ति. त्वमकरत्वं सोम इति । अस्यां 


र्ता राजसःमुखे कविकेसरिणो बाणरय इत्यं ग्नं . भयमुत्पादरति | 
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१००, महाकविः ब्राणभट्टः 


afd, वाण्यवतारे कविकुळगुरोस्तेजरिवता मनस्विता चासीत्‌ यया 
प्रेरित! कालिदासः महाराजभोज व्याजहार--- 


“fed च नृपत्वञ्च नेव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते 1” 


यद्यपि श्रीहर्ष-समायां गमनकाळे बाणो हि अभ्यागारिक आसीत्‌ । परन्तु 
अवस्था प्रथमावस्थां नातिक्रान्ता आसीत्‌ । अतस्तस्य विषये 'अग्निमाणवकः, 
अरिनर्वाण इति वा कथनसुपयुक्तं प्रतिभाति । 


| | स Sat ब्राहूमणो नासीत्‌ यस्य वर्णने गदूय-काव्यस्यान्तिमस्तम्मेन 
 सटिकाशतकेन कृतमू- 


हि “वयं नो ते विग्राः प्रतिदिवसमासादूय कृपणान्‌ । 
धनं ये याचन्ते प्रतिगणितनक्षत्रतिथयः” । इति 


दानिशिरोमणेविदूयाव्यसनिनः सम्राजो हर्षव्धनस्यामन्त्रणं [यत्‌ कस्यापि 
कृते महद्धर्षषथकं स्यात्‌] प्राप्यापि अयं निबृत्त-त्राह्मणः सन्तोषधनसन्तुष्टः 
अनवसरे चिन्तामग्नोऽमवत्‌ गन्तव्ये न वा इति | 


__ _तदानीन्तनीमस्य मनोदशां पठित्वा एतदेवानुभूयते नैतत्‌ परतिग्राहको विवक्तुमर्हति | 
अ त्राहूमणस्य कृते सम्नाजो निमन्त्रणं, तदपि भोजनस्य नहि, किन्तु हेम्नो भारशतानि 
| = ` मदमुचा दन्तिनां वृन्दानि [इत्येवमुक्तार्थ] ग्रहणस्य, स्पृहणीयं स्यात्‌ । किन्तु 
अनवसरे प्रथमावस्थायामेव उत्तमाइ्गोदूभवस्यास्य वात्स्यस्य इदृशी वितृष्णा 
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 जूनमयं धनेन तुष्टः अयाचकः अग्रतिग्राहकब्राहमण आसीत्‌। अन्यथा 


महाकंविः बाएं भट्ट: ` १०१ 


Reema दानं मया नेव ग्राह्ममिति बंशपरम्परागतबद्वमूछ 


धारणया बाणः रवभावांदेव सन्तुष्ट आसीत । तस्मिन्‌ दुष्टेऽन्तःकरणेऽस्य प्रळो- 


भनस्य प्रभावों नाभवदिति वस्तुस्थितिः । 


मेखलकहस्तादामन्त्रणपत्रप्राप्तिकालेऽस्य मनोदशा तादृशी आसीत्‌ 
यादृशी सिकरीनरेशस्यामन्त्रणं प्राप्य वात्सल्य्रसकवेः सूरदासस्य । FAT 
तृप्तः सूरोऽपि प्राह--“सन्तन काह सीकरी सो काम 2” 


यतः - कृष्णरसे मग्नं तन्मनः समुज्ज्वल्मभूतू । फछतः विषयानुरागरहितं 
तदभवत्‌ । 


"रमा विलास राम agmi, 
तजत वमन इव ते नर वड भागी ।” 


अस्यायाचककुलकमळदिवाकररय  वत्सवंशावतंसस्य मनोदृत्तिस्ताइशी _ 


आसीत्‌ यादृशी श्री भागवते महात्मनां वर्णिता---- 


“चीराणि 1 पथि न ara दिरान्ति भिक्षां 
Taam: परश्रतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
sal गुहा किमजितोब्वति नोपसन्नान्‌ 
कस्मात्‌ गजन्ति कवयो धनदुर्भदान्धान्‌ ?” 


अस्य वाण्यवतारस्य वात्स्यस्य धारणा ताशी आसीत्‌ यादशी इन्द्रप्रस्थ 
राजधान्यां इष्टे दुष्यन्ते क्बत्रहूमचारिणोः वक्षमीविछासप्रसादं प्रति शाकुन्तले 
चित्रिता-=“इतवह्ृपरीतं गृहमिव ।'' 


तथापि मित्रकृष्णप्रेरणयात्मनो5मिव्यकतये स्वविषये कर्णेजपैः प्रचारितापवाद्‌ 


निराकरणाय हर्षसनिधौ कथञ्चित्‌ जगाम | 
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१०२ महाकविः-बाणभट्ट: . 


राजसम्मानन्तु बाणस्य HASTA सज्ञातमेव । अन्यथा कल्पना-कल्पपाद- 
पस्य कविशरभस्य प्रथमममरकाव्यं हर्षचरितं कथंकारं रचितं स्यातू !. Rara- 
कृततदभिनन्दनो त्साहित : कादम्बरीकथाप्रणयने च कथं प्रवृत्तः स्यात्‌ ! 
WS नास्ति कुतः शाखा ! 


हर्षसम्पकमूळकं हर्षचरितप्रणयनं, amen च कादम्वरीकथाक्पनं 
तन्मूछा च बश्यवाणीककत्रिचक्रतिनो लोकेऽमरता इति । विजयताममरकवि- 
स्तदमृतं काव्यञ्च | 


) . संक्षेपतोऽस्य व्यक्तित्वविषये इत्थं वक्तव्यं यत्‌ 
१ अयं कविकेसरी महान्‌ आत्मगोरवी आसीत्‌ । सूर्यकान्त इब राजसमायां 
प्रज्चछन्नासीत्‌। “का मे भुजज्ञता?? इति सिंह इव गजन्नाह । 


२ अयं PARNA: काम्येऽभिनत्रार्थदर्रनछाळस आसीत्‌ | वस्तुनः 
विकवर्णनं नास्मै रोचते स्म। 


जातिभाजो गृहे R” | 


स्वामा- 
तथा चाह--“सन्ति सचाने इवासंरूया 
कल्पनाकल्पपादपस्य कल्पनायाः निदर्शनं 
कादम्बरी कथा एव, या सर्ववृत्तान्तगामिनी कथा जगतत्रयं व्याप्नोति । 


२ अयं पतञ्जलिशिष्य इव महान्‌ कुतूहली देशदर्शनभ्रमणळाळसरचा- 
सीत्‌ । तथा च दि्गजमिव गजेन्द्रं दपशातं इष्ट्वा हर्षमवने स्वयमेवाह 
४अतिपरवानस्मि कुतूहलेन | 


अयम्‌ आकृत्या मदन इब मधुरः, प्रकृत्या भारतेन्दुहरिश्चन्द्रबत्‌ विछासी 
साहित्यसमाजाचुरागी चासीत्‌ | यथा हरिश्चन्द्रस्य साहित्यसमाजे 
अष्टौ मित्राणि आसन्‌ तथेवास्य भ्रमणे चतुश्चत्वारिंशत्‌ सहायां मित्राणि 
| आसन्‌, येषु चतस्त्रः स्त्रियरचासन्‌। अस्य गद्य-गुरर्व्यक्तिचविरलेषणे 

: कृते सति एते गुणाः परिलक्षिता: | | 


~ 
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यदूयपि अस्माकं निबन्धस्य नायं विषयः | तथापि वागूजन्मनः सा$. 
ल्याय कल्पना-कल्प-पादपस्य काव्यामृतसमुद्रे मनोवारणस्य किञ्चिदवगाहन- 
मनिवार्यमिव प्रतिभाति । यस्मिन्नमृतसागरे निमग्नं मनः सांसारिकसुखदुःखादिक 
नेव स्मरति | 
किञ्च “गुणादभुते वस्तुनि मौनिता” हृदयहीनता भवति । हृदयहीनता- 
दोषापातो मा भूदिति वाणकाव्यामृतसागरो मन्धनीय एष। | 


भारतीय-संस्कृत-साहित्य-सागरःमन्थने बद्धपरिकरः साहित्यसमाजे प्रातः 
स्मरणीयोऽग्रवाले वाणकाव्यममृतस्त्रोतः कथयति । तदमृतग्राप्तये वाणः 
काब्यरत्नाकरो मन्थनीय wal यदि देबासुरंधैर्याभावादमृतं नापि कमेत, 
कानिचित्‌ रत्नान्यपि प्राप्तानि स्युस्तदा मन्यनमिदं सार्थक स्यात्‌ । अन्यथा 
भागैववत्सबाणकीत्तेनजनितं पुण्यं भवत्येव । 

गद्यगुरुकाव्यकवित्वविषये$ल्पमेव वक्तव्यमस्ति | सुतरामल्पीयसि जल्पिते 
'खलत्वदोषो5परिहाय एव । अस्तु 
१ सर्वप्रथम॑ गद्यसाबभौमेन वाणेनः हर्षचरितनाम्ना प्रसिद्वाख्यायिका 
रचिता । यस्यां सत्यसंधस्य पुण्यशळोकस्य विद्याव्यसनिनो लक्ष्मी-सरस्वती 
कृपापात्रस्य हर्षवधनस्य छोमहर्षण वर्णन कृतम्‌ । तन्माध्यमेन स्वणेयुगस्य 
संस्कृतिरपि वर्णिता । 

वस्तुतः संस्कृतिरमरताप्रदा भवति । यतो छात्र सा संस्कृति; सुरक्षिता । 
सुतरामिद्‌ काब्यममृतस्नोतः” इति बक्तुरग्रबाळमहोदयस्याशयः । ; 


क्विञ्च संस्कृ्तिर्ह रत्नम_। aed dead किंवा वाणस्याख्यायिः 


कायां: कथायां वा सुरक्षितंमिति संस्कृतसाहित्ये बाणकाव्ये .वा रत्रकोरा इति 


्रद्धो याः सम्पूणीनन्दमहोदयाः । - 


SS. 
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१०४ .. , efa: ब्राणभट्ठः 

हर्षचरिते गदयनायको बाणः स्वपूवजस्य स्त्रस्य चाविर्भावकंथां जन्म- 

भूमि, a वर्णितवान्‌ । 

२ द्वितीयं काव्यं हि रसभावविदो बाणस्य कादम्बरीनाम्ना प्रसिद्वम्‌ | 
अस्यां कथायां कर्पनाकर॒पपादपस्य कल्पना पूर्णतः प्रस्फुटित | 


अस्यां रुचिरखरवर्णपदा रसभात्रभास्वती त्राणस्य वाणी जगन्मनो 
हरति । ` सेयं मुवनमनोमोहनी छोकत्रयव्यापिनी बाणकथा | 


यदि विश्वस्मिन्‌ सप्षाश्चर्याणि, तदा बाणकादम्वरीकथा अष्टमाइचर्य 


परिगणनीया | इयं कथा महाराजशूद्रकस्य जन्मत्रयचरितमनुबध्नाति शुकस्य 
च वैशम्यायननामकस्य | 


काद्म्बरीमहास्नेतयोरचरितमाध्यमेनैतदुपदिशति यत्‌ प्रियतमप्रेमप्रापतये 
| : साधना आराधना परीक्षा च कत्तव्याः। एतदपि निर्दिशति यत्‌ भारतस्यात्रत्य 
मानवस्य च किं महत्त्व यदर्थं गन्थवकन्या कि बा स्वर्नायिकाऽपि स्पृहयति | 
“गायन्ति देवाः fae गीतकानि, 

धन्यास्तु ते मारत-भूमि-भागे । 

स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते 

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ।” (श्री भाग०) 
अजने कि देवदुळेमं सौन्दर्यं गुणो बाऽसीत्‌ यस्मे उवशीसद्दशी स्वर्नायिका 
| स्पृहयति । तथेव चन्द्रापीडे कीदक्‌ न्यक्तित्वमासीद्‌ येन मुग्धा कादम्बरी 
बडुकाछं यावत्‌ तदाप्य प्रतीक्षां कृतवती । वैशम्पायने वा किं महत्तमासीत्‌ 
छा मह्ासेताऽच्छोदसरस्तीरे तपसि ळीनाऽमवत्‌ | : 


सुतरां कादग्वरीकथा भारतमेव न पुनाति, किन्तु पुनाति भुवनत्रयम्‌ । 
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नुने कविः क्रान्तदर्शी, स्वप्नद्रष्टा, ' सत्यसंधः क्रतुमयः श्रद्वामयः सफळमनोर-. 
थरच यदैच्छत्तदभवत्‌ , यतो हि अनन्यपरतन्त्रः किंवा स्वतन्त्रः सः । 


यथा ब्रह्मतत्तस्य आश्चर्यः श्रोता, कुशढप्रवक्ता, तथैव ब्रह्मास्वादसहो- 
द्रस्य काद्म्बरीकथारसस्य “आइ्चर्योऽस्य श्रोता, बाणसदृशः कमणि कुराळ:--- 


कर्मठ:, याज्ञिकः, किंवा याज्ञिकपुत्रः प्रवक्ता इति । 


“आइचर्यबत्‌ पश्यति करिचदेनम्‌ , 


आइचर्यवच्चेनमन्यः श्रृणोति । 


° ०००० ९९७३९ ०००७ ९९९७ ००००१ ७७७७ eee 


श्रृ त्वाउप्येने वेद न चैव करिंचत्‌ ।” (कठोपनि.) 


तदिदं विश्वस्याष्टममारचर्य कश्चिदाश्चयचकितः पञ्यति। 
आश्चर्यवच्चैतद्‌ वर्णन कश्चिदाश्चर्यवान्‌ भूत्वा श्वणोति । कश्चिदबइश्रुतः श्रत्वा 
पठिल्वाऽपि सम्यग्‌ न वेद । गुप्तकालिकस्य सुवण-युगस्य परिचयं विना 


वणन पठित्वाऽपि तदू रहस्यं न वेद्‌ । 


अस्याः कथायाः हृदयज्गमत्वाय सप्तमशतके गुप्तकाळस्य खणे-युगे5क्षि-निक्षेपः 
कर्तव्य: । तात्कालिकसंस्कृतिसम्यतयोः सम्यगध्ययनं कत्तव्यम्‌। “तस्यैते ` 
कथिता ह्यथो: प्रकारान्ते महात्मनः’? | 


३ तृतीयं चण्डीशतकम्‌ बाणबिरचितम्‌ यत्‌ स्याङमयूरद्तप्रतिशापत्रिमोचनः , 
हेतत्रे भगवत्याः प्रार्थताखरूपमस्ति। एतच स्रग्धराच्छन्दसा रचितं श्याळ- « 

: meth 
मयूररचित-सूर्यशतकस्योत्तरस्त्ररूपमिति । कर 2 
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बाणमयूरयोः Mega शाप-ग्रतिशापकथा तु विश्रुता एव । अतः 
नेह प्रतन्यते | | 

मयूरस्य जन्मस्थानं गयामण्डळान्तगतः देवनामकः ग्रामः । अयश्च ग्रामः 
प्रीतिकूटातू बिंशतिक्रो शमात्रम्‌ , पामरगंजधूमशकटविश्रामस्थानात्‌ 
सप्तक्रोशमात्रम्‌ । . अत्र सूर्यमन्दिरमस्ति, यत्र  सूर्याराधनप्रसड्गे 
स्रखराच्छ्न्द्सा मयूरः सूयरातके रचितवान्‌ । ततश्च शिवेतरक्षतिरभूत्‌- 
मयूरस्य | र 


qi तावत्‌ पाार्वतीपरिणयनामकं पद्ये विनिबद्द नाटकम्‌ | यत्र बाणः 
कुमारसंभवच्छायामनुसरतिं 1०: wast awe * वामनभड्याण: | यो हि 
नवैः 'पदार्येरभिनवां कथामाविष्करोति उत्पादयति वा, Ana- 


तचत्‌ नूतनां सृष्टि करोति, शरमभमृगमनुकरोति उत्पादने, यश्च काव्ये मौलिकता- 
 नवीनतावादी, स॒ कथं कविकुछशुरुपि agga ! नोच्छि- 
o N अयं सदा पुरोडाशपवित्रिताधरान्वयः सोमापायिवंशेऽभिजातः 


वत्सान्वयजळघिकोस्तुभः । 


५ पञ्चमं तावत्‌ मुकुटताडितकम्‌ । नेदमुपळव्धम्‌ at एतन्लेखकः 
' कश्चनान्यो बाणपद्वीकः । अस्तु । 


. यथा राम-चरित-मानसकबितुङसी खसमये प्रथितकाव्यवर्तनां समन्वय 
' खद्वाद्राकान्येषु कृत्वा छोकनायकोपार्षि साह्वि्य-जगति लेमे, तथैवायं 
aml मुक्तकादिचतुर्विध ( अग्रवाङसम्मतौ fis) काब्यपद्वतीनां 
खकान्ये समन्वर्यं कृत्वा मन्ये गद्य-नायकः गद्य-सार्यमोमो गदूयगुरुगदूय- 
ग्रतिनिधिवा कथितः | 


के ` परन्तु “उत्तरे रामचरिते यथा भवभूतिर्विशिष्यते तयैवायंगदूयकेसरी 
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उत्कलिकायां पद्धतौ विशिष्यते । कालिदासः कतिकुछणुरुः पद्ये, गद्ये तु बाणो 
हि विशिष्यते । यद्यपि शाकुन्तले कालिदासस्य Ta मनोहरं 
प्रसन्नं च | 
यञ्च गद्यस्य जीवितम्‌ “ओजः समासभूयस््म्‌ ”, तदत्र बाहुस्येन स्थापितम्‌ | 
इलेष-कबिरयं सुबन्धुप्रभावितः | तथा च हर्ष-चरितमज्ञळ-रळोके तदाख्या- 
यिका प्रशासति, “कवीनामगळदू दपों नूनं वासवदत्तया” । कळत; तढुदूमावित- 
प्रत्यक्षरर्लेषवत्मसमर्थनं कुवन्‌ कादम्बयाँ वक्ति-- | 
“निरन्तरस्छेषघनाः सुजातयः 
महास्रजश्‍चम्पककुड्मळेरिव ।” 
अतोऽयं कतिः इिठिटशब्दरूपचम्पकपुप्पैःपाञ्चालीरीत्या  उत्कलिका 
प्रायपद्धत्या च महाङ्षजं विष्णोः पतरित्रां पावनां च वनमाछां निमोति । यस्मे 
स्पृहयति तथाविधे सम्पादयति | 
सामान्यतस्तु अयं तत्काळ्प्रचलितगदूयरैलीनां समन्वयवादिकविरासीत्‌ | 
तथा चास्योदूगारेण छक्ष्यते-- 
“नवोऽर्यो जातिरग्राम्या इलेषो5क्ळिष्ट: स्फुटो रसः | 


ब्रिकटाक्षारबन्धश्च कृत्स्ममेकत दुष्करम्‌ |” 


एतन्च दुष्करं. कम कविंताकामिन्याः पञ्चवाणेन बाणेन कृतमिति सत्यं छोकनायक- 
तुळसीचत्‌ बाणो गदूयनायको गदूय-प्रतिनिधिर्वा । 


स्थानामाबात्‌ विस्तृतमुद्घरण नैव दातुं शक्यते । परन्तु स्थारीपुळाक- 
न्यायेन दिगृदरनमावस्यकम :--- | 
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कादम्बा जानकीसम्बधितेजीर्णमृगस्य वरणेनमतीव मनोहरं प्रतिभाति । 
“अधुनापि यत्र जळधरसमये गम्मीरमभिनवजळधरनिवहनिनादमाकण्य भग- 
वतो रामस्य त्रिभुवन बित्ररव्यापिनश्चापघोषस्य स्मरन्तो न गृहूणन्ति शष्पकवळमजस्र- 


aa जळुलितदीनदष्टयो वीक्ष्य शून्या दश दिशो जराजज्ञरितविषाणकोटयो जान- 
कीसम्वर्द्धिता जीणेमृगा: ? l 


यथा राज्ये सारं वसुधा वसुधायां सोधं aa तल्पं तह्पे.वाराङ्गनाङ्ग 
सवस््रमिति, तथेव “काव्ये सारं गद्यं, गद्ये सारः बाणः, बाणस्य सारः 
कादम्बरी, कादम्बयाञ्च नायिकोपनायिकायाः वर्णनं सारस्वरूपम्‌ | 
यथा, कालिदासस्य सवैस्वमभिनज्ञानशाकुन्तछं, 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्करतत्र इछोकचतुष्टयम्‌ 1” 
यथा वा, “ब्यासदेवस्य wei श्रीमद्भागवतं प्रभो 
तत्रापिं प्रार्थना भागो गोपीगीतं ततोऽधिकम्‌ | 
तथेव amea Mae काद्‌-तरीकथाभिधम्‌ | 


तत्रापि झुकनासस्य उपदेशो हि उत्तमः | 
तत्र वाक्यचतुष्टयसुपरिष्टाद्धि वक्ष्यते | 


> 


इमे प्रसङ्गा: साश्चष्वनिभिः पदे पदे मनोहरन्ति, मन्ये, मणिचूपुरा इव । 


१ अपगते मले हि मनसि विशन्ति सुख्तेनोपदेशगुणाः | 
अयमेत्र चानारवादितबिषयरसरय ते काळ उपदेशस्य | 
TRIGA नाम पुरुषाणमखिळमळप्रक्षाळनक्षममजळजं स्नानम्‌ | 


४ आरूटप्रतापो हि राजा त्रेळोक्यदशीव सिद्वादेशो भवति | 


मोङिकितायां, नवीनतायां नवोदूभावनायाञ्च काळिदासपा्स्थो R बाण: | 


. ८00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाकविः बाणभट्टः १०९ 


गदूये तु बाणः कवि-कुळ-गुरुमपि अतिक्रामति | कालिदासो यदि पद्यकाव्या- 

c (y 3 
चार्यस्तदा बाणः गद्यकाव्याचायं इति उभावपि अनन्तो, उभावपि महान्ता, 
उभावपि सरस्वत्या RG, उभावपि मान्यौ श्रद्धेयौ , पूज्यो च । उपमायां 
कालिदासस्य प्रतिमा प्रथिता, परन्तु झुकनासोपदेशे उपमायाः या नवोदूभावना 
बाणेन कृता तया प्रतीयते यत्‌ बाणोऽपि उपमाया नास्ति अनुपमरचेत्‌ तत्स- 
मोऽत्रश्यमेव | 


यथा महाभारते भगवद्गीतायाः वैशिष्टय़ं महत्त्वञ्च तथेव कादम्बया 
झुकनासोपदेशस्य | अर्थात्‌ छुकनासोपदेराः कादम्बर्या बाणस्य वा गीता इति। अथवा 
शुकगीताराब्देन कथयितुं शक्यते । किंवा पिपासितस्य बाणशय्यायां शयानस्य 
JÀ अजनबाण-प्रेरिता बाणगङ्गा प्रादुरभूत्‌ । तथैव जीवनस्य पाथेयोऽयसुपदेशः 
जीवनदरीनं वाऽचारशास्त्रं वा, व्यवहारशास्त्रे वा, सर्व विशेषणमस्मिन्‌ सम्भाव्यते | 
जीवनगहनवनपथदशको5यम्‌ कादम्वर्याः साररूपममृतं वा । 


अस्यांः वाणगङ्गायां स्नातानुळ्यो जनः शान्तो दान्तो स्थितप्रज्ञथ भवति । _ 


अस्था बाणगीतायाः पाठकः अर्जन इव कत्तेव्यमांगे आरुढो भवति । तेळ-पात्र 


मित्रामपात्रमिव चात्मानं सावधानेन मनसा धारयति | 


आलोचकाः कथयन्ति यत्‌ वाणकादम्बरीकथा गुणाद्यब्रहतकथाप्रभा- 
विता, उभयोः पात्राणां साम्यात्‌, Fas, तन्नैवं यथा हर्षचरितमिति । भवतु नाम । 
का हानिः ? 
रामचरितमानसकविनापि नानापुराणनिगमागमसमुद मत्न कृत्वा रामाय. 
णमहामाळारत्नमाविष्कृतम्‌ । किंवा रामचरितागृतमुद्धृतम्‌ । | afg भाषायां 
मोलिकमद्वितीयं काव्यमास्ति | 
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किंवा हिन्दीनवरतनेषु॒ अन्यतमो विहारी आयोसप्तशातीमनुकृत्येव विहारी 
सतसईनाम्ना oat सप्तराती रचितवान्‌ । तथापि तस्य हिन्दीकविरक्षत्वम- 
व्याहतं । तथेवास्य कल्पनाकल्पपादपस्य - बाणस्यापि Alama, गदूय 
गुरुत्वञ्चाव्याहतमिति आस्तां ताबत्‌ | 


कादम्त्ररीकथायान्तु सर्वासां पूर्वप्रचकितगद्यशैलीनां समन्वितं रूपं गदूय- 
प्रतिनिधिना समन्वयवादिना बाणेन स्थापितम्‌ | 
| अघुना कतिचिदुदाहरणानि ` उपस्थाप्यन्ते, येर्बाणस्य वर्णनादिविषये 
/  वेशिष्ट्यमनुभूयते । यत्र विन्ध्यवनभयंकरता एव गदूयगुरोवर्ण्यविषयस्तत्रत्य 
वाक्यनिर्माणप्रकारो भिन्न ` एव । “शबरसेनापतिभिः अभिहन्यमानकेसरि 
शता, प्रेताधिपनगरीब सदासन्निहदितमृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च।'' 
जरदन्धतापसवर्णने कीदृशी शब्दयोजना, इत्यपि द्रष्टव्यस्‌ “परिचितशाखा- 
मृगकराक्कष्टयष्टिनिष्कास्यमानम्रवेश्यमानजरद्न्धतापसम्‌ ” | 


| रशनोपमायाः सौन्दयेमपि अतीव मनोहारी । यथा “कृत च मे वपुषि 
बसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्छवेन, नवपल्छ्व इव कुसुभेन, कुसुम 
` इब मधुकरेण, मधुकरेण इव मदेन नवयोवनेन पदम्‌? | 


' एवं कविः get दीधसमासप्रधानया उत्कलिकापद्धत्या, कुत्रापि अल्प 
समासप्रधानचूर्णकबृत््या, कुत्रापि समासरहितमुक्तकरीत्या त्रेधा भ्रमति । 


पूर्णोपमोब्रेक्षारूपकपरिसंख्याबिरोधा मासाः _-इत्यछङ्कारपञ्चकं 


a ` बाणकृत 
__ रूपनिरूपणे वर्णने वा प्रायः समुपछम्यते । 


s a समासरहितवावयोदाहरण यथा “यस्य च परछोकादू भयम्‌ , अन्तः 
पुरिकाळकेषु AT) नूपुरेषु मुखरता ”” | समान्यतः कविरेणेनादौ saa 


é हक r > 
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महाकविः वाणभट्ट १११ l 


माश्रयति । वर्णान्ते आविद्ववत्तिमनुसरति । अथ चोपदेशप्रदानप्रसड्गे चूणैक 


यदूधतिमनुगच्छति । 


सोऽयं” गद्यःप्रतिनिधिः समन्वयवादिबाणः , उत्कृष्टगदयस्य यल्ल्क्षण 
चकार “उत्कृष्टकविगदूयमिव विविधवर्णश्रेणिप्रतिपाद्यमानामिनवार्थसंचयमिति'' । 
तस्मिन्‌ छक्षणनिकषे कविपञ्चाननस्य area विश्वमिति निर्चितम्‌ | 


एवं प्रकारेण रुचिर-स्वरवर्णपदा रसभाववती वाणी बाणस्य संक्षेपतो 


वर्णिता ।अधुना कविताकामिन्याः पञ्चवाणस्य वाणस्याभिन्यक्तिक्षमताया सर्वोत्तम | 


मुदा हरणमुपस्थाप्यते, यत्‌ बाण-काव्य-मन्थनानन्तरसुपळब्धम्‌ । 


राजमहिषी थशोमती राजतपात्रात्‌ जळ्मादाय सुखकमळं _ प्रक्षाळयति | 
(J ` ~ Cn A 
एतच्चित्रणसौन्दर्य, मन्ये, वाण-काव्ये सर्वातिशायि वत्तते । तथा चः 


“गनांशुकपटान्ततनुताम्रलेखाकांछितळावण्यकुज्जिकावजितराजतराजहंसास्य = 


-pun w 


दूगीर्णन पयसा Ra मुखकमछम? ( हर्ष च. १६६ )। वाणका- 
व्ययोरसिव्यक्तिक्षमतायाः  सर्वोत्तममुदाहरणं पज्चार्थप्रतिपादरक सप्तदशपदस- 


मासान्वितमिदमतीब मनोहारि अस्ति । 


किद्ञार्थत्रयप्रतिपादकं “दिडूनागकुम्भकूटविकटबाइदिखरमिति'' वर्णनसपि 
अतितरां म्पि प्रतीयते । 


Sat रूपनिरूपणं Aware महाकवितुळसीदासस्य राम- 
चरितमानसे 'मानस-रूपके' ज्ञानदीपके च मिळति । 


बाणस्य रूपटंकनःकेशळमजन्ताचित्रणकछामपि तिरस्करोति । तस्याः 


मिनवार्थाभिन्यख्रकस्य कत्रिशरभस्य कारमित्री प्रतिमा । ततप्रसूता कादम्बरीकया _ 
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११२ महाकविः arag: 
हषाख्यायिका च संस्कृतस्यायसंस्कृतेः किंवा गुप्तसंस्कृतेः निधी स्तः । निधिपो 
हि बाण; । 
उपनयनकाले माणवकोऽगिनिं स्तोति--- 
“यथा त्वमग्ने देवेषु तत्तस्य निधिपा असि । 


` एवमहं मनुष्येषु वेदस्य निधिपो भूयासम्‌ |” 


एवं प्रकारेण बिचारे कृते सति ज्ञायते यत्‌ वस्तुतः बाणो हि आर्यसभ्य. 
तायाः संस्कृतेरच निधिपो रक्षक आसीत्‌ । संस्क्कतिहि अस्माकं निधिः शोबधिर्वा | 
भस्य संरक्षणं काव्यद्वयमाध्यमेन बाणऱ्चकार इति स महाकविरस्माकमात्मा 


एवासीत्‌ । अस्य बत्सवंशजळविकोस्तुभस्य काग्यद्दयं TR: स्वणे-युगस्य रन्न 
` कोष इति । किंब्राऽप्रवाळानुसारममृतस्रोतोऽमृतस्य कुल्या वा । 


किंव्रा बाण-कान्यं भारतीयजीवनस्य चळचित्रं चिताधारो (sea) वा | 
यस्मिन्‌ काव्यद्ये प्रतिक्षणं नूतनचित्रस्य दर्रशनमिति | वर्णनकविना बाणेन 
चित्रितममरचित्रं माधवर्णितरैबतक इव क्षणे क्षणे मनो हृरति नवताञ्चो- 
पतिं । सुतराममरकरविहि वाणस्तत्काव्यद्वयश्चामृतमार्यजीवनस्य चामरता- 
TAR । 
कब्रिकमणि gael हि वाणः सैनिकग्रयाणं सप्तसप्ततिसमस्तरब्दें 
a वर्णयति । अनेन वर्णनेनैवानुमेयं यत्‌ कीदृग्‌ वर्णननेपुण्य॑ राब्द्सम्पतिर्वा 
` , तस्यासीत्‌ | 
: आद्यराजस्य श्रीहर्षवधनस्य पाण्डित्येनायं महाकविरितिशयेन प्रभावित 
a फळतस्ततूस्मरणं FRSE कल्पना कुण्ठिता भवति इति हर्षचरितस्य प्रारम्मे 
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महाकविः बाण भट्टः ११३ 
एव स्वोद्गारः प्रकाशित: । 
हर्षचरितमङ्गळरछोकेषु पूर्ववरत्तिकवीन्‌ प्रति बाणेन या हि मक्ति-भावना 


श्रद्वा प्रदर्शिता तयाऽस्य विदुषः सहृदयता, भावुकता, गुणज्ञता कृतज्ञता च A- 
न्यते । 


हर्षचरिते प्रीष्मर्तोः वर्णनं कादम्वर्याञ्च नायिकोपनायिकयोरवर्णनं बाणस्य 
एकाइमकप्रस्तरे चित्रणनेपुण्यं सूचयति । 

Praia जल्पिते बाणः खळत्वमचुभवति । अतो हि वर्णने बहु वक्ति | 
व्यास-पद्कति-प्रियो हि बाणो वर्णने समास-पद्धति-प्रियं कविकुळगुरुमपि अति 
क्रामति । दीधे-समास-विधाने उत्कछिकायां वा बाणोऽद्वितीय इति निर्विवादम्‌ । 


हर्षचरिते बाणस्य विम्बग्रहणक्षमायाः प्रतिभायाः रेखा-चित्रम्‌ | कादम्व- 
aia तदनुरञ्जितमिति. मन्ये । अत्र रसस्य द्राक्षापाकः । अत्र वीणावादकस्य 
सरस-चित्रम्‌ अजन्ताचित्राणाञ्च झान्दचित्रसुपछभ्यते | 


अस्मिन्‌ प्रसङ्गे महान्‌ विचारकः श्री अग्रवालः कथयति यत्‌ “गुप्त-संस्कृति- 
्षीर-समुद्रमन्धनान्निःसारितामृतकळशी हि कादम्बरीकथेति । भारतीय- 
संस्कृतेरिचित्रमयी पुस्तिका वा? | 

सुबन्धुःकान्ये प्रत्यक्षररलेषपद्वत्या बिकासर्चेत्‌श वर्यवाणीकबाणकाव्ये तस्याः 
परिपाक इति मन्ये । 

कुत्रापि स्लेषमयं गद्यं, कुत्रापि अर्थमात्रकम्‌, कुत्रापि sore 
मूळकम्‌, कुत्रापि चित्रमय, बाणकाव्यन्तु सवमयमिति | “बाणं तु सर्वेरवरमान- 

„~ तोऽस्मि ।” 
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११४ | महाकविः बाणभट्टः 

अस्य सप्रधानं सरमशेळीसमन्चितं गद्यं पूर्वोत्तरगद्यकाब्यस्य मापक- 
मस्ति यच्च मानदण्ड इव स्थितो .हिमवानिव च स्थायि विदूयते ।. 

अधुना एका ताळिका उपस्थाप्यते यया सून्नरूपेण एतदबगवं स्यात यत्‌ 


कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्तो बाणस्यापू्ेता ससुपछम्यते । बाणस्य वैशिष्ट्यं 
किम्‌! तद्व्यक्तित्वस्य कवित्वस्य च परिचायकं किम्‌ 


बाणः 
१ कर्पना-करप-पादपः, 
२ महान्‌ कुतूहली, 
| ३ देश-द्शन-छाळसः, श्रमणपरायणः, 
z ४ आत्मगौरवी, 
. ७ AN, ६ काव्ये$मिनवार्थदरानळाल्स: 
हर १ हर्षचरिते ग्रीष्मवणेनम्‌ , सन्ध्यावणनम्‌, प्रकृतिचित्रणम्‌ | 
५95 


bi 


2 र | वर्णनकवेरुत्कछिका पद्धतिः | 
2 ३ िम्बग्रहणक्षमा प्रतिभा, एकारमकप्रस्तरे अजन्ताचित्रटंकनम्‌ | 


अजन्ताचित्रकछायां यत्‌ तदत्र काव्यकळामाध्यमेन उट्टंकितं गदूया- 
चार्येण वश्यवाणीककविचत्रवर्तिना । 


9 पूवतरत्तिगद्यकविसुबन्धुशैलीसमन्वयकतरिः गद्यप्रतिनिधि: । 
५ चाण्डाळकन्यका-निन्ध्याटवी-पम्पासरः जावाल्याश्रम-शबरसेनापति-जावाल्यु. - 
उजयिनी-राजकुला-च्छोदसरो:“महारवेता-काद्म्बरी-पत्रलेखा-हिंमगृह-वर्णनम्‌ | 


६ JANANA: बाणगीता बाणगङ्गा वा यस्य नामान्तरम्‌ । यस्सिन्नपूर्व 
जीचनदरीनम्‌ Citic i 


S गुप्तकाळ-स्वर्ण-युग-चित्र्णम्‌ । 


v 
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महाकविः बाणभट्टः - ११५ 
८ सर्वेबृत्तान्तगामिनी जगत्‌त्रयव्यापिनी कथा । 
९ संस्कृतस्यापूवे उपन्यासः | ४ 
१० चन्द्रापीड प्रति कादग्वर्याः अन्तिम सन्देशः, रामचरितमानसस्य 
ळद्मणगीतारामगीतावरत्‌ श्रीभागवतस्य गोपीगीतमिब च मर्मेस्पर्शी । 
११ उत्तमामराद्यनिक्षे कषिते बाणगदूयस्य विशुद्वता सुवणता च | 
१२ स्त्रभावोक्तिपद्वतिविरोधिवाणः । 
१३ वाणस्तु सर्वेश्‍वरः कविताकामिनीपञ्चबाणः । 
१४ वाणादूणं मानदण्ड इव 
१५ खूपकोगरेक्षोपमात्रिरोधाभासपरिसंख्यारूकाराणां ग्राचुय बाणकान्ये । 


(एते पञ्जसंकाराः पञ्च प्राणाः बाणवर्णनबिग्रद्ृस्थाः) 
अधुना एतत, प्रतिपादनीयं यत्‌ बाण स्वमावोक्तिपद्धतिविरोधी आसीत्‌ । 
अभिनवार्थज्च. काव्ये अभिनन्दयति | 


१ नवै पदार्थैरुपपादिताः कथाः | [काद.] 
२ उत्पादका न बहवः HAT: शरभा इव [ह. च.] 
३ aAA जातिरप्राम्या [ह. च.] 


9 उत्कृष्टकबिगदूयमिव ब्तरिधवणश्रणीप्रतिपाद्यमानानेकाभिनवार्थ I 
संचयम्‌ | [काद्‌] 
५ कथा जनस्पाभिनवा-त्रधूरिव । 


हर्षगृहादागतः बन्धून्‌, Pete “कचित्त एवाभिनवसुभाषित 
सुधावषिणः कान्याछापाः'' : 


उपर्यक्तरेखाङ्गितपदानि सूचयन्ति यत्‌ बाणो हि काव्ये अभिनवार्थवादी 
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११६ महाकविः बाणभट्टः 
'आसीत्‌। स्वभावोक्तिपद्धति हिं तस्मै नैव रोचते स्म । 


१ जानकीसम्वर्धिता जीणमृगाः [विन्ध्याटवीबणने] 

२ गिरितनयेव स्थाणुसंगताः [EN 
3 यन्न महाभारते शकुनिवधः [जा. आ. वर्णने] 

४ परिचितशाखामृगकराक्ृष्ट (हिल el) 

'५ यदेतदारब्ध भवता  - [कपिज्जरद्वारा पुण्डरीकमत्सना] 


| ६ अति प्रियोऽसीति पौनरु० [कादम्र्यारचन्द्रापीडं प्रति अभ्तिमः सन्देहाः] 
७ स्तनयुगळमश्र स्नातम्‌ [शकपठिता आर्या] 


८ दूरं मुक्ताळतया fac [Page] 


महामारतस्य सारः श्रीमद्भगवदूगीता | तयैव कादम्बर्याः सारः झुक- 
नासोपदेशः । यथा. भगवदूगीताया: सारः “कमेण्येबाधिकारस्ते,, “सर्वर्धर्मान्‌ 


परित्यज्य” वा तथैव झुकनासोपदेशर्‍य सारः अधस्तान्निरूपितः बाणगीता 
शीर्षके पृष्ठे । अस्तु | 


उपरि प्रतिपादितं यत्‌ बाणवर्णनायाः द्राक्षापाकः कादम्बयीमस्ति | 
$ Pranga: ` वाणप्रतिमायाः बणने वणनातीतं साफल्यमनुपदमनु भूयते | 
कादम्बरीपात्राणि देयां सम्पदसुपेतानि आर्यमावपुरस्कृतानि Ai 
: 'दयादाक्षिण्यभूषितानि च सन्ति । तथा च तारापीडः उदारतायाः प्र तिमूर्तिरस्ति | 
' ततसुत्रशचन्द्रापीडः सोम्यताया:, शुकनासः: प्रवीणतायाः, विळासवती सुकुमार- 
हि o; पत्रलेखा तत्परताया:, कपिञ्जळः स्निग्धतायाः, महाइवेता तपस्यायाः 
'पविन्रतायाइच, कादम्बरी च धीरतायाः मधुरतायाश्‍चेति | 
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महाकविः arag: ११७ 


अधस्तान्निरूपिते यत्‌ वाणो हि wa व्यास al यथा श्रीहर्षः 
अल्पीयसि जल्पिते eed मन्यते, तथाऽयमपि व्यासपद्धतो, हिन्दूयां यथा देवकविः 
प्रसिद्वरतथा संस्कृतेऽयं वर्णनव्यासो बाणोऽपि | अयं कविकुछगुरुकालिदासवतू 


माषाकविविहारीबद्ठा समासपद्धतिं नेवानुमनुते | घटे सागरं नेवायं स्थापयति । ` 


पद्ये कालिदासो विशिष्यते, गद्ये तु वाण एवं यथा श्र'गारे काळ्दासः, 
करुणे तु भवभूतिरेव, यथा वा सम्पूर्णजीवनचित्रणे मानसकविः तुळसी, 

Cc N . cn 
वाल्यवणने तु सूर एब, wa भवतु नाम उपमायां काळिदासो वर्णने तु 
बाण एवेति । सुतरामित्थं कथयितुं शक्यते यत्‌--“बाणस्य प्राणाः वणनान्येव । 
प्राणाः पञ्च। तथैवास्य कादम्बर्या पञ्च वणनानि सर्वोत्तमानि | इनद्रायुधाञ्चवर्णनोपकक्ष्ये 


बाणस्तु “तुरङ्गबाणोऽपि उद्घोषितः | 


वर्णनव्यासो हि बाणः परिहासप्रियोषपि । तथा च कादम्बो बृद्ध- 
देवळचित्रणे हास्यजनकं वणेनं चकार | 
अस्य वर्णनकवे:कथाप्रवाहे रसम्रवाहे वा कुत्रापि Beet नानुभूयते। 
चन्द्रापीडमहारवेताकादम्बरीमिळने शैथिल्याभासमनुभूय कत्रिरचातुर्ेण शुकसारिका- 
कलह समुपस्थापयति इति कादम्बरीकान्यं-- 
“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणीत पूर्णमुदच्यते | 
पूणस्य पूर्णमादाय VARA 1” 


गुप्तकालिकस्वर्णयुगहीरकस्य स्वनामधन्यस्य gal हर्षवर्धनस्य विदूया- 
व्यसनिनः सत्यसंधस्य हर्षवर्धनस्याविर्भावसमयः सप्तमशतकस्य पूर्वभागः (ह. ६०६ 


६४८०)इति | सुतरामस्य तद्राजसभाकवेः राज-पण्डितस्यापि स एवं समय इति । | 
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९१८. ॒ महाकविः TUNE: 
जाणो हर्षसभापण्डित आसीदित्यत्र हर्भचरितमे्र प्रमाणम्‌। किञ्च सहृदयो 


 बिद्ग्धशच राजशेखरः कथयति-- 


“अहो प्रभावो वाग्देव्याः यन्मातङ्गदिव्राकरः 
श्रीहृषस्याभवत्‌ सम्यः समो बाणमयूरयोः . | 


“हेम्नो भारशातानि वा मदसुचां बृन्दानि वा दन्तिनां । 
श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय कुन्रादूय -तत्‌ 2” 
, ( राजशेखरः ) 


गी इध एष निजसंसदि येन राज्ञा 
सम्पूजितः कनककोटिशतेन बाणः ।” 


प्रमाणेहषेवपेनकाेको महाकविंबाणः सप्तमशतकस्य पूवी 


' प्रकारेण वत्सनंश्यावतंसस्य ग्यक्तित्वविषये विशेषतः वर्णन कृत्वा. 


GyaanKosha ञन्‍—___ 


र pt 2 7 


kd Ca 


महाकविबाणभहः, 


एकमध्ययनम्‌ । 


` “यस्याचौरश्चिकुरनिकरः, कर्णपूरो मयूरो, 
भासो हासः, कविकुळगुरुः कालिदासो Pera: | 
हर्षो हर्षो, हृदयवसतिः पञ्चबाणश्च बाणः 
केषां न स्यात्‌ कथय | कविता-कामिनी कौतुकाय” N 


इत्येवं प्रसन्नराधवे मैथिलेन जयदेवेन यस्य महामहिमत्वमाम्नातचरम्‌ ; 

5पेक्षितमनुसन्धानमद्यावधि ` 
तस्येव महाकवेमेट्र्बाणस्य संबन्धे5पेक्षितमनुसन नेव जातमित्यहो देव- 
दुर्विळसितम्‌ ! 


महाकविरये कदा जातः ? कुत्र वा प्रदेशे जन्म लेमे ¦! काश्च रचनाः 

AN: नानां > 
वस्तुतो वाणमड्टस्य ! इत्येवंबिधानामनेकेषां प्र समाधानमद्यापिं नेव 
बिहितचरमनुशीळन प्रियाणां सहृदयहृदयानामावजनक्षमम्‌ ! 


कादम्बरी कथा, हर्षचरितं नामाख्यायिकेति ग्रन्थद्वितयं प्राधान्येन महाकवेः 


` परिचयं प्रायेण प्रस्तोति। तत्र च, हर्षचरितस्य प्रथमे उच्छवासे सविस्तरं 


वंशवृक्ष: प्रदर्शितो वत्ते, यदनुसारं च सरस्त्रतीदधीचयोरात्मजस्य सारस्वताख्यस्य 
पतृन्यपुत्रो वत्सो नाम वंशप्रवत्तकोऽभूत्‌, यतो हि प्रदत्त वात्स्यायनकुळ्म्‌ | तथेव 


च वात्स्यायनकुले कदाचिदू जातः कुबेरो नाम यो हि 'कादम्बर्याम! (स्थाने स्थाने) 


:/अनेकगुप्ताचितपादपंकज?” इत्येवमस्ति संस्तुतः । 
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१२० महाकविः arag: 


कुवेरस्यास्य चतुर्ष॒पुत्रेष्यन्यतमस्थ पाद्युपतेस्तनूजस्यार्थपतेरेकादशसु 
पुत्रेथ्वन्यतमस्य चित्रभानोगहेः राजदेवीकुक्षौ समुदपद्यतायं महाकविः | 


परमेतदपि चित्रमेत्र यदेनकेंन महाकत्रिना चत्वारः शछोकाः स्वपरिचयप्रसंगे 
ससुपन्यस्ताः, येषु च प्रपितामहः पाशुपतनाम्ना निर्दिष्टः । कुबेरसूनोः Tg: 
पतस्य कादम्बयाँ? वानुपछब्धिः, सा किं कृतेत्यपि नाद्यावधि साधु समाहितम्‌ । महा- 
महोपाध्यायः पाण्डुरंगो वामनः काणे समाधत्त यत्‌ 'कादम्बर्या' मंहाकविना रचितः 
CAR एको नष्टो तत्र पाशुपतस्य चर्चा इताऽभूदिति प्रायः संभाव्यते | ait 
हस्तलेखे TPCT प्रारंभिके काले एव शोक: स विनष्ट” इति प्राध्यापक 
स्य एसू० वी० दीक्षितस्य मतिः | “द्विजेन तेनाक्षतकष्ठकोण्यया” इति तत्रैवात्मनः 
संबन्धे निर्देशेन महाकविना बाणेन बाल्ये एग कादम्बरींकथाग्रणयनस्य संकेतीक- 
रणेन वोल्यसुळभविस्मर.णवशीभूतेन तेन पाझुपतो विस्मृत एव, नतु कोऽपि त- 


द्विषयकः *छोको विनष्ट इति मम प्रतिभाति । परमियं विचिकित्सादूयाप्यचिकि- 


वत्तमाना किं न दुनोति मानसं सहृदयधुरीणानां महाकविपर्चियनव्यस- 
म्‌ £ 


अभि जनस्थानमप्यद्यापि सन्दिग्धम | 


__ महाकवेरस्य बाणस्याभिजनस्थानमप्यद्यापि सन्दिग्धमित्यपरो देवदुर्विपाकः | 
महाकवेहेर्षचरितस्याध्ययनेनेदं ज्ञायते यदू वाणकुळवीजीपुरुषो वत्सो न्यवसदू 
ae हिरण्यबाइतटस्थिते त्राह्मणाधिवासे प्रीतिकूटे | 
कक त्यतिहासिकाः | 
पन्थाः | 


हिरण्यवाहुरयं शोणनद एवे- 
एतस्य पश्चिमे तटे प्रीतिकूट आसीदिति हर्षचरितानुसारी 
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महाकविः वाणभट्टः १२९ 
इद्‌मप्यतीवाश्वयकरं यन्महाकविना स्वयमेत्र हर्षचरिते “शोणभद्राधिवासोऽ- 
` स्मीति राजे हर्षायात्मनः परिचयोऽस्ति दत्तः । तत्रेव च “महतश्च काढात्‌ 
तमेत्र भूयो वास्स्यायननंदाश्रममात्मनो जन्मभुनं ब्राह्मणायित्रासमगमदि?ति त्र वता 
त्राणेन झोणभद्रनामकस्य ब्राह्मणाविवासभूतस्य ग्रामस्यात्मनो जन्मभूमिताऽरित 
सुस्प्मुइङ्किता। परम्‌ ग्रीतिकूटापरनामधेयस्यास्य ग्रामस्य संवन्धेऽपि दृश्यते विमतिः । 
प्रीतिकूटोऽयं हिरण्यवाइुनाम्नो नदस्य पश्चिमे तटे आसीदिति प्राध्यापक एस_ वी० 
दीक्षितप्रभृतयः । 'आरा'मण्डान्तःपाती 'पेउर'नामको ग्राम एव प्रोतिकूट 
इति केचन । गयागण्डळान्तःपाती “पीरू”” ग्राम एव 'प्रीतिकूट इत्यपरे | 
च्यनाश्रमस्य नातिदूरे शोणनदस्य पश्चिमे तटे सरस्वत्या आश्रम एव प्रीतिकूट इत्यपि 
कस्यांचन्‌मतम्‌ | 

शोणमद्रस्यास्य विषये हर्षचरिते यावानरित परिचयो दत्तरतात्रता हालिकेनापि 
शाक्यते स्थाननिर्धारणम्‌ | परं पूर्वाम्रहग्रह्माविष्टचेतसां सचेतसां शेमुषी नाद्यापि 
समथी निश्चप्रचीकत्तभम्‌। उपेक्षितश्चाद्यापि महाकविः स्वजन्मभूमों | विदुषां 
विवेचनीये विषयेऽप्यतिदुषां कोछाहछो जायमानस्तनोति बुद्धिभेदं विवेचनपटट- 
'नाम्‌ इत्यहों उत्पातपरम्परा । 


दुर्वाससा शक्ता सरखती सख्या सावित्र्या मृत्युळोकमागता । ROER: 
पर्यायस्य शोणनदस्य “पूत्रतटे समत्रातरत? इत्यत्र नास्ति कस्यापि ब्रिमतिंः । 


गयामण्डळान्तःपातिनः पीरू-प्रीतिपुरनामकस्य ग्रामस्य परितोऽद्यापि बत्सगोत्वीयाः 
ब्राह्मणा: प्राचुयेणोपछम्यन्ते | ये च पम्महेकयाळ्गढीयत्वेन नोनारगढीयत्वेन वा स्वान्‌ 
विवृण्वते, येषु नोनारगढीया मयूरभइ्स्य नंशजा aga facet विश्रुता | 
परिसरे ma सहस्रशः शोणभद्रीयाः सोनभदरिया इति नामधेयवन्तो ब्राह्मणा- 
उपळमभ्यन्ते । नोनारगढीयाश्चात्मनामछु भश्टेतिंजातिसूचकसुपाधि पुरतो निधाय | 
भड्टामुकसिंह इति नामादूयापि कीर्तयन्ति । प्रसिद्धे च सवितुः ्रतिष्टाने देवालये ` 
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१२२ agrafa: बाण भट्ट: 


तन्निकटस्थे मृगाभिधे ग्रामे मयूरभडस्यापि पूजा55चर्यत एवेत्यपि मया श्रतम्‌ । 
च्यचनाश्रमस्थस्य मन्दिरस्य पूजाकारी चाद्यापि ग्रीतिपुरवारतव्यानां वत्सगोलीयब्राह्मणा- 
नां मध्यत एवं भवतीत्यपि निवित्रादम्‌ | कयाल्गढपतिः पुरा बहादुरशाहेन मारित 
इति तत्परिवारस्य कतिपये जना यबनधर्ममपि स्वीकृतवन्तः इत्यस््येतिहासिकं 
TL | तच्च ` तत्रस्थपम्महे-यवनैः पठान इति जात्या प्रसिद्धैरपि सहषमनु- 
ज्ञायत एव । एबंस्थितेडपि पीरू-प्रीतिपुरप्रामे नादू्यावधि बाणस्यास्य स्थापितं 
चा निमितं वा निर्मीयमाणं वा स्मारकमिति किं न दुनोति मानसं संस्कृतसाहित्यपरि- 
) शीलनव्यसनिनाम्‌ ? 


योऽसौ त्राणो भुजंगत्वेन पूर्व परिग्रहीतोडपि सम्राजा हर्पवर्धनेन कान्यकुव्जाधिप- 
तिना “स्वर्पेरेव चाहोभिः परमप्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेग्णो विश्रम्भस्य द्रवि- 
णस्य TH: प्रभावस्य च परां कोटिमनीयत” स एवाष्टादशसुं वर्षपु स्वातन्त्र्य- 
सावेभोमताधिगतेरतीतेष॒ च विद्दारसरकारेणापि विरमृतचर एवेति किमरित सन्तो- 
घावहम्‌ 2 


महाकवेरस्य कालोऽप्यनिधारित एव 


= 
i 
| r 
2 A 
‘i 


उदयसुन्द्रीकथायाम' महाकविना सोड्दलेन यत्संबन्चे सगरवमिदसुपश्चो- 
कितं यत्‌-- 
“fed इत्यवनितरततिषु पार्थिवेषु 
`A 
नाम्ने केवळमजायत अस्तुतस्तु | 
गीहेध wa निजसंसदि येन राज्ञा 
' संपूजितः कनककोटिशतेन बाण: 11 


: L AST यहाकवेभेट्रवाणस्य काळो$प्यनिधारित एवाद्यापि Aa 
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महाकविः बाणभट्टः १२३ 


कृतेहेर्षचरितस्यानुसारमेष श्रीहषसमसामयिकत्रेन परिकल्प्यते सुधीभिः । परम्‌ 
इदमपि सर्वथा5श्रयकरं यत्‌ हषचरिते हषस्य राज्यकाले भारतं परिश्रमतश्चीनदेशीय 
यात्रिणों ह न-त्सांगनामकस्य यात्ावृत्तान्तवर्णने च महदन्तरं बिछोक्यते वस्तुत- 
त्वीयम्‌ | हषचरितीये चतुर्थ उच्छ्वासे सम्राजो starter जन्मतिथिः AEAN 
द्वादशी । नक्षत्रं कृत्तकाभिधम्‌ | समयः प्रदोषः । सर्वे च ग्रहा उच्चस्थानर्थिता: । 
त्र वर्पसंख्यासंकेतः । परं चीनदशीयप्रमाणानुसारं कान्यकुव्जेश्वरो Stet चा-फा 
तन्ना नाम सम्राट्‌ ५९० तमखीष्टाव्दीयजूनमासस्य चतुर्थ दिवसे उत्पन्न आसीत्‌ | 
बाणस्य हर्ष: स्थाण्वीशवराधिपतिः क्षत्रियजातिः । हृ नूतसांगस्य च हर्षवर्धनो 
वेश्यः कान्यकुब्जेश्वरः ! हर्षप्रवात्तैतो नबो वर्षो मथुरायां कान्यकुब्जे 
च प्रचछित आसीदिति प्रसिद्वः पाश्चात्य ऐतिहासिकः अछवेरुनी नाम। यदूभवतु, 
RATHER आरभ्य ३५ वर्षाणि व्याप्य उत्तरभारतक्षेत्रपाङकस्यास्य STA 
समसामयिको बा, संमानभाजनं वा महानूकविरयं न क्वापि निर्दिष्टो इस्यते हृ न= 
त्सांगयाल्िणा ! नाण्येतस्य तत्रभवतो महाकवेभइबाणस्य झ्यालको वा भट्टमयूरों 
मेरतुगाचार्य्यसंभावितो मधुसूदन-मानतुंगाचारयमतेन BBX एव वा क्कापि- 
स्मरति समसामयिक सम्राजं हर्षवर्धनम्‌ | 
यस्य विषये महाकविना मट्रवाणेन स्वीये हषचरिते एव--- 
दर्पं कब्रिभुजंगानां गता श्रवणगोचरम्‌ | 
विषविदूयेव मायूरी मायूरी वाड्निकृन्तति । 
इतिरूपेण प्रशंसाबाक्‌ प्रस्तुता, सोऽयं मयूरो न नाम नाम्ना निर्दिशति कापि 
सम्राज हर्पव्षनम्‌ इत्यहो देवदुर्विपाकः | 
भूपाछाः ` झाशिभास्करान्वयभुबः के नामः नासादिताः` 
भर्तारं पुनरेकमेत्र हि भुवस्त्वां देव” | मन्यामहे | 
n STR. .परिमृदूय -कुन्तकमशाङृष्यः.. RET ५ 

चोळ प्राप्य च मश्यदेशमधुत्ञा कांच्यां . करः पातितः ॥? ¬. = > | 
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इत्यत्र शुङ्गारसागरमुखेन वीरव्यतिकरो5पि वहु रणितः | सोऽयं sat भर्त्ता’ देवः 
कि नामधेय इत्यपि न aad साधु सन्धातुम ! 
४धातग्राया रात्रिः कृशतनु ! दाशी शीर्यत इव ! 
AAA निद्राबशसुपगतो a इत्र ॥ 
प्रणामान्तो मानस्तदपिं न जहासि क्र धम” 
इत्येचमपूर्णमुपः्छोकिते वाणेन मनिनीमानव्यतिकरे द्वारि स्थितेन मयूरेण ` 
| मायूरी वाकू--- 
) “अहो | कुचचप्रत्यासत््या हृदयमपि ते चण्डि ! कटिनम्‌ !!'? 
' इतिं सहसा प्रसृतेति किंत्रदन्ती भ्टःवाण-भट्ट-मयूरयोः समसामयिकत्वं 
' सुस्पष्टयन्त्यपि संरक्षकीभूतस्य कवीनां हर्पत्रमनस्य नरेन्द्रहर्त्रमन स्यानामनिर्देामुपे- 
क्षण किं नाम न प्रतर्तते कस्यचिदपि ब्रिचिकित्साय ¢ 


“कृणाटकपंचतत्रन"प्रवत्तकेन कविना दुर्गेसिंहेन Asal मझ्त्राणोऽत्रनिधवः 
चक्रवर्त्तिना नरेन्द्रप्रवरेण हर्षेण संजातहर्षणेत्र बश्यवाणीकविचतक्रत्न्ततद्युपाधिना च ` 
सम्भूषित इत्युक्तचरस्तस्ऐव नाम श्रीहर्षादेधावकादीनामिव धनम्‌ इत्येबमुक्तवता काव्य- 
 ग्रकाराकारेण तत्र भवता मम्मटाचार्यण कथं त्रिपरिवत्तितमित्यपि न झाक्यते सूप- 
` पादयितुम्‌ ! 

“हेम्नो भारदातानि बा मदमुचां बृन्दानि चा दन्तिनाम्‌, 
Hei समर्पितानि कवये घाणाय कुत्रादूय तत्‌ ? 
या वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुइक्लिता: कीर्तय-- 
2 स्ताः कर्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाडमन्ये परिभ्छानताम्‌ !!” 
` इति काव्यप्रकाटीकायां सारसमु्चयाख्यायां परिक्षते पद्यम्‌ । तदपि 
के न प्रभूभवति मम्मटाचार्यकृतामुपेक्षां परिभावयितुम्‌ ? यद्वा भवतु, महाकवेरस्य 
छ: ग्रामाणिकरूपेंगावशिष्यत एव नित्रोरणायेत्यन्न न कस्यापि सचेतसो भवति 


i हि Id कट 
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रचनामिचयसम्बन्धेपि न नेदिचत्यम्‌ 


“स॒हर्पचरितारव्यादूमुतकादम्बरीकथा 1 
बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितों !!” 
aA भावककत्रिशोखरेण राजशेखरेण यस्यास्य भड्रवाणस्य वाण्याः स्वच्छः 
चारिता Aena, तस्याः साकल्येन सनामनिर्देशं नेवादूयपर्यन्ते ARI केनापि 
सूचीनिर्माणम्‌ ! खीस्तीयैकाददाशताव्दींळव्ध स्थितिकेन भोजदेवेन स्त्रीये सरस्वती- 
कण्ठाभरणे | 
“याढ्गुगद्यत्रिधो वाणः पद्यवन्थे न ताइशः ४” 

इति यदसाधु मन्ये समाम्नातम्‌, तत्परम्पराद्याउपि प्रसरतप्रायै् परिक्ष्यत 
इत्यहो उत्पातपरंपरा ! श्रीचन्द्रदेवेन यस्य कवितं 

soy केचन, दाब्दगुम्फतिषये केचिद्‌, रसे चापरेऽ- 

cart कतिचित्‌ सदर्थविषये, चान्ये कथावणेने । 

आः सर्वत्र गमीरधीरकविताविनध्याटवीचातुरी- 

संचारी कविकुम्मिकुम्भशिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः N 
इति स्थाने समाम्नातम्‌. तस्यास्य भट्टबाणस्य सवा अपि कृतयो नादूयापि निश्च- 
प्रचीकृता इत्यपि दुनोति मानसं सुंमनसाम. | 

हर्षचरितं नामाख्यांयिका, कादम्बरी नाम कथा चेति द्वे गद्यकान्ये भट्ट्राणस्य 

gine | TAN महात्रिदुषा मुकुटताडितक नाम नाटकमपि निर्मित यत्र च 
मीमसेनद्वारा गदया दुर्योधनत्रिताडितकमासीद॑मिनयीकतम, ! श्रज्ञारप्रकाशे गोज 
देवेन, नळचम्पूव्याख्यात्रा चण्डपालेन चान्येश्व किए क. स्थाने-स्थाने 
समुदध्रतनेतदीग्र सु*लोकितस्‌ नामशेप्रस्पास्थ ZAPETA माधुरीमास्वादनायोप , 


छम्मयति | FR 
“आशा: प्रोषितदिगाजा इत्र । गुहाः प्रश्वस्लसिंद्दा इव ! 


3 ` ` 
रः gega इंग! युत: a इ .! 
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बिभ्राणाः क्षयकाळरिक्तसकळत्रेलो्यकषटा दशां 
जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेंदेव्स्य शून्याः सभाः !! 
इत्येकमपि पद्ये मुकृरताडित्ीयं-सप्रया सवर्यं तस्य रूपकस्य स्थालीपुला- 
कन्यायेन वेशिष्ट्यविरफोटने | 
सबेचरितं नाम नाटकमपि भड्ट्राणस्य कृतिरिति “Gece केटळगनम्‌'? नामके 
महासूनप्रथन्धेऽस्ि प्रदत्ता सूचना ! नातः परं सम्प्रति कश्चित्‌ तद्त्रिषये समर्थो 
विवरणविस्तारणे | 
पावतीपरिणय॑ नाम प्राप्ताखिछाङ्कनाटकमपि भङ्ट्ाणस्य कृतिरिति विपश्चितां 
निश्चितिः । परमसो Hea मयूरसखो बा वामनभङ्टबाणोऽभिनवबाणापर- 
नामघेयों वेति सन्देहोद्यापि प्रसरत्येवेति विकू कष्टम्‌ | 
“अस्ति ARAMA वत्सान्वयजळधिसम्भवो बाणः । 
चृत्यति यदूरसनायां वेधोमुखरंगळासिका बाणी ॥” 
इत्यत्र कतिपरिचयो यदस्ति पार्वतीपरिणये कत्रिनेब दत्तचरः तदपि समुपे- 
AA समाळचनान्धीङ्ृतान्तनयनराछोचनाप्रवणः । सूक्तिसाम्यम्‌, भाव-सामा- 


त गदूयऱ्युम्फनशंलीतादात्म्यम्‌, कथावस्तुसाधारण्यमित्येवमादिवहुसाम्येऽपि 
SST कथंकारं प्रमाणीक्रियते बिपश्चिद्धिरिति कौदूहृळास्पदम्‌ | 


“दुःचयुगळे परिणदूधं यथायथा वृद्धिमेते तन्वडग्या: | 
EF. वरचिन्ताहृतमनसस्तथा तथा कामेति भे Ta ii” 
0 इति पार्वतीपरिणये हिमवता प्रवर्तिता चिन्ता 
O योवनारम्म एव च कन्यकानामिन्धनीमचन्ति पित्रः सन्तापानळ्स्य || हृद- 


` यमन्धकारयतिं मे दिवसमिव पयोवरोन्नतिरस्पा:” इति हर्षचरिते राजाधिराज- 
` प्रभाकरवनपरिणीतया चिन्तया 

र कि वस्तुतो विभिन्नेति शक््यते वक्त म्‌? किंवा 
। पात्रतीपरिणस्य गद्यभागो नवं ःकादम्रीं हर्षचरितं च ad संस्मारयति ? 


Kd 
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“संविधानस्य सामग्र्यम्‌ रसानां परिषुष्टता | 
सन्दर्भाणां सौकुमार्यम्‌ , भावसामान्यता तथा ।। 
सुस्पष्टं भङ्ट्राणीयम्‌, विवदन्ते विवेचका -— 
CAET गद्यविधौ बाणः पद्यबन्धे न ताइशः !!!? 


इद्मप्यतीत्राश्चयकरं यत्‌ काइमीरपरम्पराचुसारं कतिपये विद्वांसो रत्ना 
बलीनाटिकाकत्त त्वमप्यस्येव Agi भझ्लाणस्य प्रतिपादयग्ति। धनमभिळष्य- 
asa महता राज्ञो हर्षस्य नाम्ना नाटिकेयं बिरचितेति तेषां मतिः । प्रियदर्शिका, 
नागानन्दः रत्नावली चेति रूपकत्रयमपि वाणेनेव हर्पनाम्ना विलिखितिमिति केचनेति 
बदति डाक्टर पी० wo वद्यमहोदयः | वित्रादव्यतिकरश्चाथं किं नाद्यापि शाक्यते 
समाधातुं समाधानव्यसनिभिः संस्कृतविपश्चिद्धिरपि ¦ 
शारदचग्द्रिकानामान्यद्‌ रूपकमपि महाकत्रिनासुना रचितमित्यपि ज्ञायते 
एव | दशरूपके Ae रूपकमुत्सष्टाङ्कोदाहरणरूपेण वर्णित । तद्यया-- 
“चन्द्रापीडस्य मरणं यत्मत्युञ्जीवनान्तिमम्‌ । = 
कल्पित weary यथा शारदचन्द्रिका ॥” 
इति, | 
caei भड्टवाणेन य॑था शारदचन्द्रिका । 
दिव्येन म्यस्य वधः कव्यस्यावद्यभात्रंतः ॥” 
इति च तस्य रूपकस्य सम्बन्धे प्रत्रवीति भावप्रकाशे शारदातनयः। शारः 
दचन्द्रिकेव बुधजनमनोहारि रूपकमिदं नादंयाप्युपळभ्यते इत्यहो कष्टतरम्‌ ! 


“नदीवग्रान भित्वा, किसळ्यवदुत्पाट्य च तरून्‌, 
मदोन्मत्तं जित्वा कर-चरण-दन्तैः प्रतिगजम्‌ । 
जरां mam तरुणजनविद्वेषजननीम्‌, 
स॒एव्रायं नागः सहति Hens: परिभवम्‌ !” 
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इत्येनं नागप्रवरस्य कछमपरिमत्रव्याजेनात्मनो वारभके परिभवप्रतिपन्न 
विषाद सविषादं विवृष्वानस्यास्य yam प्यरचनाचातुरी चापि चमत्कार- 
माचामयत्येव । परं, चण्डीशतकं शिवशतकश्चेति द्वे एव खण्डकाव्ये तदीयक्ृति 
` रूपेण वर्णित स्तः । काइमीरिककवीनद्ेण क्षेमेन्द्रण स्वीयायामनब्रद्यायामौ चित्य 
विचारच रायाम्‌ विप्रलम्भमरभग्नपैर्यायाः कादम्वर्याः विरहकथावर्णनं माधुर्यः 
' साकुमायादिगुणयोगेन पूर्णन्दुबदनेव प्रियंवदलेन हृदयानन्ददायिनीं दयिततमता. 
मातनोतिः इति टिप्पणीसहचरितमुदाहरणल्लेनोद्छिलितं पद्यमिदं भटड्वाणस्य--- 
$ “हारो जळाद्रेबसनं नलिनीदळानि 

Boe ` प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभास: । 
$ यस्येन्धनानि सरळानि च चन्दनानि 
: निर्वाणमेष्यति कथं स मनोमवाग्निः १” 


इतिरूपं यस्य पद्यकादम्वयाख्यकाव्यम्रन्यस्य सविशे amaA 
IAN, तस्यव काव्यम्रन्थर्नस्य विषये डाक्टर पी go वैद्यस्य जातमेता 
AS साहसं येनोलेरितेन तेन त्रिपश्चिता--कदाचित क्षेमेन्द्रविरचितात पद्यकादग्वरी 
= नाम्नो ग्रन्यादेब ARSA: स्यादिति संभावना स्त समुद्माबिताऽवितथम्‌ ! 

i वाणोऽयमासीत्‌ वेदान्तेऽपि Wiad ! अनुभवाभन्दकृतस्य न्यायरत्नदीपा 
चशनामत्रस्य ग्रन्थस्य टीकाकृत्‌ आनन्द्जीविनामा पण्डितः तत्त्वविवेके स्मरति 


BS बाणभट्रमिति वदति Glo कृष्णमाचारी स्वीये हिस्टी आफ क्छेसिकळ सं- 
 स्कृतलिटरेचर'? नामके प्रसिद्धे ग्रन्थे | 


“गद्ये, TA RARA स्फुरन्‌ बाणः करोतिकिम्‌ | 
त केवळोडतिवक्रोक्त्याडळोचकान्‌ ब्रिमदान्‌ कबीन्‌ 2? 
| ( इति मम ) 
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येयं संस्कृतवाणी गीर्वाणवाणीति प्रथिता बाणवाणीखूपेणाप्यवतीर्णचरा 

देवदुयोंगेन संस्कृतज्ञानामेव विशेषतो बिस्म्ृतस्वरूपाणामछसतया विशुंखळितात्म- 

परम्पराणासुदरदरीपूरणमात्राथकब्यापारवतामकमण्यतया ग्रृतप्रायेव केवळं निःश्वसिति, 
तस्याः पुनः पुनः सवळीकारायापेक्ष्यते महान्‌ प्रयासः | 

द्रमंगास्थकामेखरसिंहसंस्कृतविश्ववि्याळ्यस्य संस्थापनया या55शा संस्कृतो- 

ज्जीवनाचुवन्धिनी समजायत संस्कृतानुरागिजनमानसेषु तस्या  एवेकांशो 


बाणभटजयन्तीसमारोहायोजनमुपलक्ष्य प्रस्फुटीभवतीव ममापि मानसे यद्वरांबदेन 


मयकाप्यात्मनो मनोभावनास्ति व्यक्तीकृता । आशासे च, स्वल्पेरेवाहोमिर्बाण- 
भट्टस्य साहित्यम्‌, भाषाविलासः, कथाख्यानसरणिरक्कारसंयोजनप्रकारः एवमादयो 
याबन्तोऽपि विशेषाः सबिरोषमाकलिताः सन्तः सांहित्यानुशीळनपट्ूनां पुरत 
उपस्थापिता भनिष्यन्त्येवेति नमो नमः सत्कबिगीर्बाणाय भड्याणाय !!! 


- 
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बन्दनीयास्ते मह्याकवयो5न्तद्व ष्ट या येउतीन्द्रियमपि. योगिभिरपि दुरापं वस्तु 
निमाळ्यन्ति । अड्गुलीषु विचेया विरळा एव ते सहजाप्रतिहतप्रतिमाः । तेषु बाणः 
_ स्वकाब्यनेपुण्येन, TAA, स्वप्रतिभावैश्द्येनोबरया कल्पनाशक्त्या च सकछ- 
र संसारव्यापारसाक्षात्कारक्षमरोसुषीम्रभावेणासाधारणं गौरवं छमते । कवयः केचन 
प्यबन्धमात्रसीमितकोंराळाः, अपरे च गद्येऽपि चाळ्यन्तो लेखनीं कृत्रिमतासमा- 
चेशनिहितदृष्टयः सुुबन्धुप्रमृतयः उलेषयमकादिविछिष्टाळङ्कारचित्रगयबन्धसक्ता 
विस्मरन्ति स्वकतव्यम्‌ | पद्येऽपि यदा कवयो वस्तुवणनाग्रहग्रहिलाः सन्तरच्यवन्ते 
समीहितात्पथः, का कथा AIRE मुक्तसीमनि गद्यप्रसडरो यत्र बण्यै 
बिस्मरन्‌ कवयन्‌ दूरमेब गच्छेच्च्युतळक्ष्य इव हारः । अत एवोदूघोषितं 
सुघीवनेराळोचके;- 
“दूयं कवीनां निकषं वदन्ति’ इति । 

गद्यकाव्यबन्धे दण्डी सुत्रन्धुर्चेति द्वावेवेता बाणेन समं सनामम्राहमुल्लेख्यो | 
परं बाणो वरिष्ठो गरिष्ठरचतेषां भूयिष्ठया भावाभिव्यक्त्या, साधिष्ठ्या शेल्या 
म्रदिष्ठया मनोहरतया, ASAT साधुतया, प्रेष्ठ्या पदपरिष्कृत्या च । अत एव 
सोडढलेनो क्तम्‌ :--“'बाणः कवीनामिह चक्रवती! इति | 
3 कविसम्राजमिम निपुणं नित्य कृतकृत्य: स्यामिति मनसि निधाय निबन्धलेखने 
_ ASRA । अष्टविभागेषु विभक्तोऽयं+निबन्धः । प्रथमेऽमिजनाख्ये कवेरस्य वंश: 
ree परिचयो दीयते, द्वितीये काळनिणयो विधीयते, तृतीये बाल्य-वणेनम्‌ , चतुर्थ यौवन 
‘cs > विचिन्त्यते, पञ्चमे कृति-विवेचनम्‌ , TS ANAA, सप्तमे काव्यसौष्ठव- 
O ARRERA, अष्टमे निबन्धस्योपसंहृतिरिति संक्षेपेण परिचयः | 
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अभिजनः 


इलेघाइलेषसमासक्तः वाणो भानुसुतः प्रिय: । 
हृत्सुखाय निबध्नामि कीतिन्तस्य गरीयसीम्‌ | १॥ 


महाकविः बाण एवैकः संस्कृत-साहित्यस्येबंविधः कविरवतते यस्य काव्यादेव 


तज्ीवनविषये पर्याप्त ज्ञानमस्मामिछेम्यते । अनेन हि खयं हर्षचरितस्या्यपरि- 
wary विस्तरेण सजीवनचारितं वर्णितम्‌ | तच्च न dad जीवनचरितज्ञानाये- 


वोपकारि, प्रत्युत साहित्यदृष्ट्याप्यनुपमं वस्त्वित्यवगच्छन्त्येव सहृदयधुरीणाः प्रवीणाः 


भाबुकाश्च विपश्चितः । कादम्बर्यामप्यनेन विस्तरशो वर्णित एवं खबृत्तान्त इ 
नायासाय सचेतसां विदुषान्तस्य जीवनकथा । 

अयं हि शोणनदस्य तीरे शाहावाद-मण्डले ग्रीतिकूटनामके नंगरे प्रतिंबसतिस्म। 
बात्सायनगोत्रजोऽयम्‌ | जनकोऽस्य चित्रभानुजननी राजदेवी चं । - मौखरिपूजिता- 
दूभत्सोः सकाशात्‌ अनवद्यां विद्यामाजहारेत्यपि तत्र स्पष्टमेव । तस्य पूर्वज 
कुबेरः महान्‌ कमकाण्डी श्र तिशास्तसम्पन्नो विग्रः । मथिकपण्डितमण्डनमिश्रगृहे 


यथा झुकाङ्गनाः ` “स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणम्‌! . इति विवेचयन्त्य आसन्‌, . 


तथैवास्य कुबेरस्यापि गृह इति कादन्बर्याः प्रस्तावनायामेतेन खकण्ठरवेणेवोक्तम्‌ । 


१. “नमामि मतसोश्चरणाम्बुजद्वयं सरोखरेमखरिमिः कृतार्चनम्‌” | 
( कादम्बरी, प्रस्तावना-छ्लोक-४ ) 
२. “जगुगहेऽम्यस्तसमस्तवाङ्मयैः ससारिकेः पज्ञखर्तिमिः Yen: । 
निगृह्यमाणा बटबः पदे. पदे ASS सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ 
( कादम्बरी-कविवंशवरणनं छोकः-१२ ) 
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अणुः, हंसः, Bras, कविः, महीदत्तः, धमः, जातवेदाः चित्रभाचुः, छक्षः, अहि. विश्व- 
Saree | दत्तः, रूप; 
बाणभइः 
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बाणभट्टस्य पुत्रविषयकं किमपि निश्चितम्प्रमाणं नोपळभ्यते, परन्नात्र काचन 


विप्रतिपत्तिः यदपुत्रो नासीत्येः । ततपत्रेणेब द्विष्टा कादम्बरी पूरितेति तेनोत्तराधे ` 


स्पष्टमुक्तम्‌ | 


Slo व्यूछरमहोदयेन तन्नाम “भूषणभट्ट” इति स्वीकृतमासीत्‌ । परमिदानी- 
मिद्न्नाम नाद्रियते | 'पुलिनः? ‘gece: वास्य नामेत्याधुनिकेः स्वीक्रियते । 
धनपाळक्तांयां तिळकमञ्जयाँ समुपलब्ध: wa एवात्र मानम्‌ | तत्र D 
“पुलिनभ्र? पुन्रत्वमप्यारोपितम्‌ । | “शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यम्रे', “नीरसतरुरिह विल्सति 
पुरतः’? इत्युभयमपि वाक्यं तत्पुत्राम्यामनूदितमिति जनश्र तिः | एतेनापरेषामपिं 
पुत्राणामवस्थितिः सूच्यते | 


कालः | 

श्रीद्दरषदेवः yeh षट्शते (६०६) खिस्ताव्दे स्थानेञ्चरे सिंहासनमळड्कुत- 

वान्‌ । स्वीयबुद्भिवैमवेन सर्वानन्यान्‌ चृपान्‌ बिजित्य सम्पूर्ण उत्तरे मारते आत्मनः 
श्रक्रवर्तित्वमास्थापयामास । ततोऽष्टचव्वारशदधिकषट्शतं खिस्ताब्दं यावत्सुव्य- 
वंस्थया राज्यं शशास | प्रमाणञ्चात्र चीनदेशीयवा द्रिकस्य हूवेनसांगस्य प्रवासवृत्ता 


१ याते दिवं पितरि तदूवचसेब सार्ध 
त्रिच्छेदमाप Ula यस्तु कथाप्रबन्धः | ` 
दुःखं सतां तदससाप्तिकृते विलोक्य ` ` 

. प्रारब्ध एष च मया न.कवित्वदर्पात्‌ ॥ . | 

( कादम्बरी, उत्तराः) 

२ FAN स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ । 

, किं पुनः क्छृप्तसब्थानः पुलिन्प्रकृतसन्निधिः ॥ 
| ( Remia) 


eit wel” tel sh 
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न्त एव । तेन हि ६२९ तमं खिस्तांन्दमांरम्यं ६४७) तमं खिस्ताब्दं यावद्भा- 
रतस्य भ्रमणं कृतम्‌, | “उत्तरभारते तस्मिन्समये श्रीहर्ष एवेकमात्रमधिपतिर्नासीदन्यः 
` कश्चिग्रशासकः” इति तेन स्वीये लेखे स्पष्टसुद्िखितम्‌ | 
उपरथुक्तमेतिहासिकम्प्रमाणमाघृत्य निरशझमेतद्वक्तु' शक्यते यत्सप्तमशतकस्य 
मध्ये श्रीहृषो नृपतिरासीत्‌ । उपारूढयैबरनोऽयम्महाकविस्सम्राजस्तस्य पारिषचतां 
` भेज इति तस्य हर्षचरिते स्फुटम्‌ । अतस्तस्य काढनिर्धारणं सुशकमेत्र | fa- 
स्तस्य सप्तमशातकस्य पूर्वाधम एतस्य कनेः काळ इति कीथमहोदयेनापि स्वीकु- 
तम्‌ | स्वयमेत्रानेन कबितर्छजेन पू्ेवर्तिकवितत्क्ुतीनामाळङ्कारिकाणाञ्च नामानि 
स्वकीये हृषचरितप्रस्तावे समुदङ्कितानि । | 
तद्यथा 


“व्यास: वासवदत्ता, भट्टारहरिचन्द्रः, सातवाहन: ; सेतुकृत्प्रवरसेनः, 
भासः, कालिदासः, ब्रृहत्कथा, आढ्यराजइचेति | प्रमाणमिदमाधृत्यापि षप्ट्याः 
RAST: अन्ते सप्तम्याश्च प्रारम्मेऽयं समभूदिति Read शक्यते । अष्टमी 
TMCS चर्चा कुवन्त: पश्चाइृतिनः आळझुारिका अस्य पूववर्तित्वे 
स्वीकुवॅन्ति । GT कालिदासादिवदस्य काळनिणये काचन विमतिः बत 


ऐतिहासिकानां विदुषाम्‌ | सप्तमशतकस्य मध्यभागः काळोऽस्येत्यसंशयं वक्त 
शाक्यते | 


शैशवम्‌ 


बाल्य एवास्य माता प्रछोकमगमत्‌ । चतुददावषदेशीयस्यास्य . पितापि 
सायुज्यमळभत । अस्य सबिधे प्रचुरमपैतुकन्धनमासीतः । - पित्रोरभावेञ्यं स्वतन्त्र: 


सन्‌ SSeS इव नानाविधेवयस्यैः सहायेश्व सह मरामादूम्राममटन्‌ व्यतीतेषु कियत्सु 
दिवसेषु पुनः स्वनगरं प्रत्याजगाम- | . ; 

अनुकरोति भगवतो नारायणस्य? इत्यत्रापि-मन्ये, 
्रयुकतो ,छेखकेस्तु.प्रमादान्न लिखितः” 

( वामन-काव्याङङ्कारसूतरवृत्ति; ) 
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बाल्ये5प्यय॑ विशेषेण प्रतिभावानध्येतुं कस्यचित्सम्बन्धिनो ग्रहे निवसन्प्रसंगा- 

दागतेन तद्वैदुष्यचमत्कृतेन मातुलेन 'किमरनासि' £ इति पृष्टः, पद्माधमिदमनुप्रास- 

मयमुत्तरयंश्वमच्चकार तम--““अशेषशेमुषीमोष॑ माषमइनामि मातुछ” उत्तरमिदमस्य 
प्रागरभ्यं प्रतिभाशालित्वञ्च प्रकटीकरोति । 


यौवनम्‌ 


कविरयं विविधा चारत्रिचारै्यस्यैः सह प्रान्तेष्वनेकेषु भ्रमँल्लोकसाक्षात्कारेण 
जगदप्यनुभवाक्षिलक्ष्मीचकार | उपारूढयोत्रनश्च सर्वथा छोकचातुरीं सम्प्राप्य स्ववे- 
दुष्यप्रकर्षेण स्थाण्वीश्वराधीशस्य हर्षवर्धनरय विद्दत्समस्य सर्वोत्करष्टपदमासादितवान्‌ | 
किन्त्वेतत्पदप्रा पिपूवेकाले5स्य मनोरमं यौवनं, कमनीयं रूपं, विपुर धनं, विस्मयकारिणीं 
प्रतिमाञ्चासहृमानाः केचन विपक्षिणः महतीं निन्दां व्यदधुः सम्राजो हषवर्धनस्य 
सविधे । तेन sett नृपः स्तश्चात्रा कृष्णराजेन कथज्चित्नतिबोधितः 
परचात्क्ृष्णराजेनेकं पत्रं बिलिख्य मेखळकाख्यो लेखहारकः करिचित्महितः । तञ्च 
निदाघदिवसे5तिक्रान्ते मध्यमहनो दिवाकरे भुक्तोपविष्टस्य भट्टबाणस्य पारशवो 
भ्राता चन्द्रसेनः प्रावेशयत्‌ | “श्रीहर्षस्य चित्तं त्वद्विषये केनापि पिशुनेन कळु- 
Ged, किन्तु परिज्ञातभूतार्थन कृष्णराजेन श्रीहर्षदेवस्तथानुनीतो यथा यौवनसुळभं 
विकारमुत्सृज्य भट्बाणेन न किमप्यपराद्ध' न वा किमिपिं छोकबिरुद्धमाचरितम! 
इतिः तव्पत्र ५डितमासीत्‌ । 'अस्मिन्विषये महाराजः प्रत्ययमपि ग्राहितोऽतोयमेत्र 
काळी भवतः समां प्रवेष्ठुमिति कृष्णराजस्याम्रहः |” लेखार्थमम॑ मुहमहर्विचाय 
बाणभट्ट: श्रीदर्षदेवमबळोकयितु प्रीतिकूटात्प्रतरथे । aR समुप!"मच् -महासज-- 
_द्वारसविषे । 

ततों दौवारिकेण परिचयद्वारा प्रवेसितः, पूर्व राज्ञा तिरस्कृतः, परन्तदीयादूमुत- 
पाण्डित्यप्रदरीनेन परितुष्टो राजा 'दानमानादिमिससत्कतत्रान्‌ | | 

महाकविरयं विविधान्‌ राजग्रसादाननुभूयं सुचिरं तत्र कियन्ते काळं रि 
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पुनः स्वनगरं प्रींतिकूटं प्रत्याजगाम। श्रीहृविद्वत्सदसः परत्यागतमेनं Bee: सहायाश्च 

सविरोष सभाजयामासुः | 

` पुस्तकवाचकः स॒ दृ्टिरबायुपुराणमस्यावाचयत्‌ । सूचिबाणो बन्दी दृर्षचरित- 

gadai पपाठ । येनात्यर्थमनुरञ्जितो ज्ञातिभिस्सह समागत्य पितृन्यसुतेषु 

कनीयान्‌ MS भट्टबाणमामूलाद्वषचरितमुवयितुं व्यजिज्ञपत्‌ | भइबाणोऽपि 

विदिताऽभिप्रायस्तेनेव प्रस्तावक्रमेण तेषां पुरो हषेचरितं कथयितुमारब्धवान्‌ | 
कवेरस्य योवनमतिसुखकरम. | क्वचनापि वार्भक्यमस्य न दर्णितन्दृश्यते | 

प्रायः यावन एवाऽयं करालेन कालेने कवलित: | 


कादम्बरीमसमाप्यवायं दिवे गत इति तु तस्या उत्तरा प्रस्तावनायां सुस्पष्टः 
मेव । अचार्चितस्य वार्भ्यस्य निन्रन्धेऽस्मिन्मयापि न चर्चा कृता | 


हषेचरितं कादम्बरी चेति गरन्यदयमेव्ास्य प्रधानतः - कृतित्वेनाह्वीक्रियते 
कृतयोऽन्या अद्यापि विवादविषयीभूता एव विँपरिचिताम्‌ | प्रवाहमयभाषायामेक- 
शतत्नग्धरावृत्या रचितमतीत्र मनोहरम्भगवत्या: स्तुतिरूप “चण्डीहातकं' नाम 
| नाटकमप्येतस्वेवेति केचित्‌ | 
5 एवं हि श्ऱतेः-महाकविमयूरस्य जामाता बाण एकदास्ताचळचूडावळ 
__ निनि सति शीतमरीचिमाङिनि प्रातः प्रबहमाणेऽपि शिशिरसमीरे मानवती ससुप- 
_ विष्टां स्वप्रियतमामनुकूछयितुं तत्काळरचिंत पद्यं ्रावयितुम्प्रवृत्तः | 
तत्र च-गत प्राया रात्रिः कृशतनु ¦ शशी शीर्यत इव 
प्रदीपोथ्यं निद्रावशसुपगतो घूणेत इब | 
3 A प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि कुधमहों 
| न्न gt चरणत्रयं , निर्माय , चतुर्थ क्टिऱ्यमानो मयूरेणानुग्हीत:.। मयूरेणहि 
. >स्तनप्रत्यास॒त्या हृदयमपि ते चण्डि | कठितम । इति चतुर्थश्वरण: पूरितः | 
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मयूरनिमितं चतुर्थचरण HAA चुक्रोष बाणः शशाप च तम्‌। तच्छा- 
पान्मयूर: कुष्ठी सन्‌ "सर्तक? निर्माय शापान्सुक्तो बभूव । तम्प्रति क्रूद्धः मयूरो- 
बाणमपि शशाप | सोऽपि भगवत्या दुर्गायाः स्तोत्र “चण्डीशतकं' निर्माय तच्छा- 
पान्सुक्तो बभूवेति | परमेतस्यां जनश्र्‌तो न विदुषां विशेषाद्रः । हृषेचरितादौ 
बाणेन यद्यपि मयूरस्य जामातृत्व॑ न स्त्रीकृतं तथापि सम्राजो हृर्षवधनस्य सभाया- 
मुभयोरुपस्थितिस्तु di: स्वीक्रियते । उभयोः घनिष्ठस्सम्बन्ध आसीदिस्यत्रापि न | 
कस्यचिदपि विमतिः । वैत्राहिकस्सम्बन्धोऽपि नाश्च्यस्य विषयः | जेनग्रन्थेऽपि 
जनश्र्‌ तिरियसुपछम्यतेऽतोऽस्यां काचन सत्यता परिक्ष्यत एव | 


गोरीराङ्करयोर्वेचाहिककथया समन्वितमतिरमणीयं पपार्वती-परिणय-नाटकम्‌ 
एतस्यैव महाकवेरिति केषाञ्चन मतम्‌ | मह्दाकविकालिदासरचितकुमारसम्भवस्या- 
स्मिन्नाटके प्रचुरः प्रभावः परिछक्ष्यत्ते। नाटकस्यास्य प्रसतावनायाम्‌ :-- 
“(अस्ति कबिसार्वभौमो वत्पान्वयजळधिकोस्तुमो बाणः । 
ga यद्रसनायां वेधोसुखळासिका बाणी | 
अयं इछोकः समुपढम्यते | एतेनेब खळु बाणभइ्र्येयं कृतिरिति कोश्चित्सुघीभिनि- 
श्वीयते | नाटकस्यास्य सम्यक्परिशीळनेन एवम्प्रतिभाति यदयं बाणः सप्तदश- 
आाताब्यां विद्यमानोऽन्य एव कादम्बरीकाराद्‌ बाणात्‌ | 


चन्द्रपाळ-गुणविजयगणिनामको जेनपण्डितो स्वीयनळचम्पूटीकायां बाणभड- 
कतस्य 'मुकुटताडितक' नाटकस्य चर्चा कुरुतः । तथा हि तत्र-“यदाहृ मुकुट- 
ताडितके बाणः — 


- आशाः मेषितदिगजा इव गुहाः प्रष्वस्तसिहा इव 
alo: GREAT इव भुवः प्रोत्वातरळा इब । 
Aam: क्षयकाळरिक्तसकळछत्रेछोक्यकष्टां दशां 


जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य शून्याः सभाः ॥ 
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= खीये f ग्रन्थे : इछोक 
क्षेमेन्द्रेण 'औचित्य-विचारचर्चा'नाम्नि खीये ग्रन्थे बाणझत एकः ९ 
उद्धृत: | तथाहि- 
“हारो जलाट्रवसनं नलिनीदळानि 
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांछुभासः 1 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभबाग्निः ||” 
mist कादम्बरीविरहावस्थावर्मने लिखित इत्र प्रतिभाति । बाणेन 
पद्येऽपि कादम्बरी लिखिताऽऽसीदिति एतस्माञ्ज्ञायत इति केरिंचदुच्यते RAT- 
यरेषां विमतिः । 
कवेरस्य हषचरितमेतिंहासिककाब्यतयापि स्वीक्रियते । आख्यायिकात्वेन 
ae  परिगणितं तदष्टोच्छवासपरिमितं वर्नवंशावतंसस्य॒राज्ञोहर्षबर्धनस्योदात्त॑ चरितं 
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ata | आदौ तृतीयस्य चोच्छ््रासस्यारथं कवेरात्मवृत्त प्रस्तोति । ततः 
. TTR कुले प्रभाकरदूर्नस्योदयः, राज्यश्चिया विवाहः, राज्ञो मृत्युः, ज्येष्ठपुत्रस्य 
 इणत्रिंजयाय गतस्य राज्यवर्धनस्य प्रत्वागमनम्‌, माळ्तरपतेराक्रमणं, राज्यश्रियो 
x निग्रहं च Le तस्य शत्रुविनाशाय प्रस्थानम्‌, कुन्तळस्य गोडाधिपेन छलेन 
` राज्यवधनस्य वधोद्न्ताहरणम्‌, हरस्य प्रतीकारप्रतिज्ञा, गोडेशोन्मूनानन्तरं 


_ राउ्यश्रियोऽन्वेषणम्‌, एतातन्मातरभेत्र वृत्तमत्र वणितम्‌। इतिहासेन सम्बद्भमपि 
z. घटनाक्रमवर्णनदष्ट्या नेतत्तया महत्वास्पदम | तात्कालिकसामाजिकाचाराणां 
देशावस्थायारच साधुनिदशकमिति तु न कस्याप्यत्र Pata: | पुळकेश्िक्रुतपराजये- 
नेव दिखिजयोत्साहो हतो हषस्येत्यपि सम्भाव्यतेऽपूर्तः कारणम्‌ । कादम्बरीतः 


कादम्बरी तु कथा । अत्रोजयिनीपतेस्तारापीडस्य चन्द्रापीडाख्यपुत्रोत्पत्तिः, 
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राजधानी" प्रति प्रत्यावर्तनम्‌ , मन्त्रि-सुते वैशम्पायने सेन्यभारमारोप्य राजधानीम्राप्िः, 
पत्रलेखामुखेन च नायिकामा वृत्तोपळय्धिरित्येतावती कथा gat वर्णिता । 
उत्तरार्थश्च ततपुत्रपुछिन्देन भूषणभट्टेन वा रचितः । कथाविच्छेदहेतुश्च बाणस्य 
मृत्युरेवेति याते दिवं पितरे०' इति कथनेन सिद्ध यति । पश्चाद्‌ वैशम्पायनः 
सेन्येन सह नागच्छति चन्द्रापीडस्यापि हृदयभेदेन मृत्युः । कादन्वर्या आकाशः 
वाणीं श्रुत्वा तच्छरीरं रक्षितं पुनः पतिः प्राप्तरचेति तत्र वर्णितम्‌ | 

इयञ्च कथा पूर्वे Aah प्रति शुकेन पश्चाच्च जाबाछिना खशिष्यम्यः श्राव्यते | 
मूलकथा च न कविना खयं कल्पिता5पि तु पूर्वं ब्रृहत्कथाऽऽश्रिते कथासरित्सागरे 
ब्रृहत्कथामञ्जर्यां च वर्णितेति तदुपज्ञमेत्र । परं बाणेन खप्रतिभावेशय नोवरया 
कल्पनाइाक्स्या च नवीकृता | कथानके विविधप्रसङ्गासंगेन भूयसी जटिळता 
कौतूंहळस्य च साधीयसी रक्षा तया सम्पद्यते | 


कीत्तिः 


महाकविर्बाणमडो हि वाण्या बरदपुत्र आसीत्‌ | भासादीनामिवास्य सरस्वती 
सिद्वासीत्‌ | सलमेत्रोक्तं शाड्गेधरपद्धतों:-- 
“भासो रामिळसोमिळी वररुचिः श्रीसाहसाङ्कः कविः 
भेण्ठो भारत्रिकाळ्दासतरलाः स्कन्धः सुबन्धुश्च यः । 
दण्डी बाणदिबाकरौ गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः 
सिद्वा यस्य सरखती भगवती के तस्य सर्वेऽपि ते ॥” 
गोवर्धनाचार्येणापि हि बाणभड्गो वाग्देव्याः साक्षादवतार एवेत्युक्तम्‌ :--- 
“जाता शिखण्डिनी प्राग्यया शिखण्डी तथाडवगच्छामि । 
प्रागर्भ्यमधिकसाप्तु वाणी वाणो बभूवेति tt” 
अपरस्यैकस्याळोचेकस्य सम्मतो बाणो गम्भीर-धीर-कवितारूपिण्यां विन्ध्याटव्यां 
विहारकर्तः कत्रिकुञ्जरस्य गण्डस्थळविदारकः सिंह इति । तथाहि - न 


= 
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रेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ 
ER कतिचित्सदर्थविषये चान्ये taal | 

आ सवेत्रगभीरधीरकत्रितात्रिन्ध्याटवीचातुरी | 
सञ्चारी कत्रिकुम्भिकुम्ममिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ 


राजरोखरः-- “सहर्षचरितारब्धादूभुतकादम्बरी कथा । 
वाणस्य वाण्यनार्येव खच्छन्दा भ्रमति क्षितौ ॥! 

नळचम्पूकारः-- “शाश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारघारिणा | 
धनुषे गुणाढ्येन ARAN रञ्जितो जनः ॥ 

कीत्तिकोमुदीकारः युक्तः कादम्बरीं श्र त्वा कवयो मौनमाश्रिताः । 

| बाणध्वनावनध्यायो भवतीति R: ॥ 


तिळ्कमज्ञरीकारः--- 'केबळोऽपि स्फुरन्‌ वाणः करोति ब्रिमदान्कवीन्‌ । 
किं पुनः कृतसन्धानपुळिन्ध्रकृतसन्निधिः ।।? 
राधवपाण्डवीयकारः-- 'सुबन्धुर्बाणभट्टच कविराज इति त्रयः | 
वक्रो क्तिमागीनिपुणा श्चतुर्थो विद्यते न वा |! 
धर्मदासः 'रुचिरखरवणेपदा रसभाववती जगन्मनो हरति | 

| सा कि तरुणी नहि नहि वाणी बाणस्य मधुर॒शीळस्‍्य |) 


जयदेबः- - eat हर्षः, हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः | 

श्री कष्ठ'--- सेण्ठें स्त्रद्विरदाधिरोह्िणि aai याते सुवन्धो बिघे: । 

शान्ते हन्त च भारवो बिघटिते बाणे विषादस्पृराः | 

 त्रिठोचनः- हृदि wa वाणेन ast पदक्रमः । 

= : ee भवेत्कवरिकुरज्ञाणां चापलं तत्र कारणम्‌ || 


o Ag “वाणः कवीनामिह चत्रतरती०” 

Sy गन्नादेब्या तु सरस्वतीवीणाध्वनिरेव कृतिष्वस्य निशम्यते 1 

3 ee. त्यया “वीणापाणिपरामृष्टवीणानिक्वाणहारिणीम्‌ । 
Sf भात्रयन्ति कथं वाऽन्ये भद्वाणस्य भारतीम्‌ ||? 
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केचनाऽन्ये काव्यममज्ञास्तु, बाणाय वाणीफलं श्रीहर्षण प्रभूतं धनं दत्तम्‌, 
तन्नाय sa, aia तु यत्सूक्तिनिकरेस्तद्यशांसि स्थिरीकृतानि तानि 
कर्पक्षयेऽपि न परिम्छानानि भविष्यन्तीति निगदन्ति । तथाहि :--- 
“श्रीहर्षो विततार गद्यकब्रये बाणाय वाणीफळम्‌ ।” 
“हेम्नो मारशतानि वा मदमुचां बृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षण समर्पितानि कवये बाणाद्य कुत्राद्य तत्‌ | 
या वाणेन तु त्स्य सूक्तिनिकरेरुट्टङ्किताः कीर्तय. 
स्ताः कद्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिम्छानताम्‌ |” 
उपरितनेषु छोकेषु चित्रिता बाणस्य कीर्ति-कोमुदी साम्प्रतमपि स्वीयज्यो- 
त्स्ामिः धवळ्यति त्रिभुवनम्‌ | 


काव्यसौष्ठवमू 


असाधारणो रसपरिपाकः, वस्तुवर्णनवेशिष्ट्यम्‌, प्रकृतेः सूक्ष्म प्रसज्ञानुकूळ्च 
वणनम्‌ अविच्छिन्ना AMS च पाठकान्‌ तथा रमयति यथा ते विस्मरन्ति 
सकळमपि नैजं कार्यजातम्‌ । अत एव 'आदम्बरीरसन्ञानामाहारोऽपि न रोचतेः 
इत्यामाणकन्न कपोळकर्पितम्‌ | 


पाश्चात्यदेरावासिनः कीथ-वेबरम्रभृतयः केचन वैदेशिका अग्रभवन्तो बाणस्य 
ग्रन्यमवबोद्धु निन्दन्ति तम्‌ । वेबरस्तु तस्य कृतिषु घनं शाब्दकान्तारं वर्णयति | 
उपपन्नं चेतत्तेषां कृते यथाहि नं तत्नत्यभाषामु प्रायः सामासिकी Shai । बाणस्य 
तु काव्यबन्धे गद्यस्यादश एव भिन्नोऽस्तीति हर्षचरितश्लोकाञ्ज्ञायते । तथाहिः= 
* 'नबोऽर्थो जातिरप्राम्या, इलेषो5क्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च RAHA दुष्करम्‌ II”? 
वेदेशिकानामसन्तोषो न किमप्यपकरोल्यस्माकम्‌ । कुछुमरसरसिका रमर 
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इचेच्चम्पकपुष्पाणि न भजन्ते, न तेन तेषां काचन हानिः | कामिनीमिः 
Q 
खकेशविन्यासे तानि विन्यस्तानि भवन्त्येव | 0 


“यन्नाइतस्वमलिना मलिनादायेन. 
किन्तेन चम्पक ! विषादमुरीकरोषि । 
विश्वाभिरामनवनीरदनीरवेशा: 
केशाः कुरोशयद्टशां कुरालीभवन्तु ||? 
अतुस्मृत्येमं BA न बयं खेदमनुभवामः | 


दीधसमासकिळष्टदोषो वेत्ररादिभिः कथितो नाद्रणीयः। न च तस्य गद्य 

= waa दीधेसमासक्छिष्टम्‌ । प्रसद्धानुकूळा हि वृत्तिः । हर्षचरिते ag वीररस- 

mÀ ळम्यते तदूबाहुल्यम्‌ । परं श्रज्नारप्रसडगेषु संवादेषु च सन्ति छघीयांसि 
स्फुटतराणि च वाक्यानि | समासस्योजोत्रहुळमेकं निद्शनं यथा :-- 


 _ ` '“कुलिशशिलरलरनसरप्रचय॑प्रचण्डचपेटापाटितमत्तमातं- 
न गोत्तमांगच्छटाच्छुरितचारुकेसरमारभास्वरमुखे केसरिणि ।” 


अत्र सिंहवणनेडतीवानुकूल्म॑ भजत्येताइशों बन्धः । बाणस्य क्तिषु रसस्याजख- 

| ग्रवाहो, भूयसीकल्पनाशक्तिरसाधारणं वर्णनानेपुण्यमित्ति न लेखनस्यावश्यकता | 

$ ` RR: प्रथमप्रणये कादम्बरीसाक्षात्कारावसरे च भावानुभावानां याइस्युदात्ता 

` सृष्टिस्तत्र वर्तते न साउन्यत्र सुळमा । कादम्वर्या हर्षचरिते च तदीया प्रकृती 

. रोदिति हसति च पात्रैस्सह । पात्राणि तस्य सजीवनानि, व्यक्तिलन्तेषां विशिष्ट, 

डत संवादाः सरसाः स्वाभाविकाश्च । मानसवृत्तीनां सूक्ष्मं विश्लेषणम्‌ । हर्षचरितेऽ 
` परत्राणामपूर्व व्यज्ञकता तीत्रां संविदं जनयति । 


बाणः पाश्चार्ढी रीतिं साधिकारं प्रयुक्त । तस्य गबबन्ध उत्कलिका- 
` प्रायरचूणेकबुळस्च । अळङ्क्तीनां परम्परा परस्परानुबन्धिनी Y तस्य 


बिण रुचिः । हर्षचरितस्यारम्मरछेका अपि feet: परं विविधकषिकाब्य- 


उ्यख्यापका इति भ्रशसुप्रकारकाः । तस्य प्रेष्ठा अङङ्क्ृतयस्तु-इलेषः 
च 2 Spe ` १३: 
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परिसंख्या, विरोधाभासः, उत्प्रेक्षा, उपमा, समासोक्तिः, रूपकं चेति | तेषां 
परम्परा प्रावृषि धारासार इव निरन्तरमितरेतराचुवन्धिनी | नचास्थानें तासा- 
प्रयोगः | र 


पद्यविषये “यादृग॒गद्यधिधो वाणः पद्यबन्धे न तादृशः’ इति प्रसिद्धावपि 
न सर्वथा परिहीयते | ह्वर्षचरितस्यारम्भिकाः कादम्बरीसुखस्थाश्च AR: सरसा 
छलिताश्च | 


तस्य वर्णनानि वनितामिव त्रिभूषणानि विभूषयन्त्यढङ्काराः | उपमारूपको- 
ट्परेक्षाइलेषविरोंधा मासपरिसंख्यैकावस्यादयोऽछङ्काराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्त्रसङ्गेषु | 
परिसंख्या यथा झूट्टकवर्णने-_“यस््मिच राजनि जितगति पालयति महीं चित्रकर्मसु 
वर्णसंकराः, रतेषु केशम्रहाः, काव्येषु दृढवन्धा:, शास्त्रेषु चिन्ताः । बिरोधाभासो 
यथा शाद्रकवणेने:---'आयतळोचनर्मापे ene, मह्ादोषमपि ` सकळ- 
गुणाधिष्ठानम्‌, कुपतिमपि कलत्रवक्ठभम्‌ , अत्यन्तशुद्वस्वभावमपि कृष्णचरितम्‌. |” 
विन्थ्याटवीवणेने उपमा यथाः-“चन्द्रमूरतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता 
च, जानकीव प्रसूतकुराळवा निशाचरपरिगृहीता च । see यथा सन्ध्या- 
वणैने-'अपरसागराम्भसि . पतिते दिनकरे पतनवेगोत्थितमम्भः शीकरनिकरमिव 
तारागणमम्बरमधारयत्‌ ।” इलेष: सन्ध्यावर्णणे यथा:-'क्रमेण च रविरस्तसुपागत 
` इत्युद्न्तमुपलम्य -.. .अमृतदीघितिरध्यतिष्ठत्‌ ।” एकावली यथा महारवेताजन्मवर्णने :- 
'क्रमेण च कृतं मे चपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लेन, TASA 
इव कुसुभेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम |” 


वाणः विरष्टसमस्तदीधवाक्यग्रयोगमनु प्रयुङ्क्ते छघुपदन्यासां वावयावळीम्‌ | 
स ययैत्र.दक्षो दीर्भराक्यरचनायां तयैव निपुणो रुघुवाक्यप्रयोगेडपि । यत्र भावः 


गाम्मीर्यम्थगोरवञ्च तत्र सरळा ल्घुपदवाक्यावळी, अपरत्र च feet समस्ता दीर्घा 


च। यथा झुकनासोपदेशेऽर्थगोरबाछृघुपदम्रयोगः-'मिथ्यामाहात्म्यग्ैनिभराश्च 


न प्रणमन्ति देग्रताम्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न मानयन्ति मान्यान्‌, नाचेयन्त्य- 
श ` mg वक 
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चैनीयान , नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून”, age, „ कपिञ्नछक्गताक्रन्दने रुघूनि 
चाक्यानि । उज्जयिनीवणेने, राजभवनवर्णने, पुण्डरीकाय कपिज्ञळोपदेशे JAT- 
सोपदेशे च परिलक्ष्यते वाणस्यापूर्वा वर्णनचातुरी ।- स तथा प्रस्तौति प्रत्येकं 
वस्तु यथा चित्रपटे स्वतः सन्दरश्यमाना काचित्कथा घटना बोपतिष्ठति | 


निष्कर्ष च वाणस्य दूरव्यापिनी करपनाइाक्तिर्याऽतीन्द्रियानपि` विषयाना- 
कळ्यति स्रप्रत्यक्षायितान्‌। साधारणमपि वस्तु तत्र भव्यायितम्‌ । कि नाम 
परिहीयते तस्य सिद्भवाचो g: । 


| Z भूमण्डळात्किंपुरुषवषे यावत्कविनानेन कथाक्षेत्रीकृतो देशाः । अद्ष्टमश्र तम- , 
` ` चिन्तितमपिं पदार्थजातं चिरपरिचितमिव रमणीयतरमिव प्रतीयते । न केवळं 
करपनाः, बुद्धिमप्युत्तेजयन्ति कानिचित्‌ स्थळानि यथा झुकनासोपदेशादयः । न 
छभ्यते लक्ष्म्या राजमद्स्य च तादशं . विवेचनं क्तचिदन्यन्न यथा कादम्बर्याम्‌ | 

` हषेचरिते दाहज्चरग्रस्तस्य प्रभाकरवर्षनस्य - मृत्युवणेनमति मार्मिकम्‌ । सरसा 

| ` परुषप्राया चोभयविधाऽपि शेळी तत्र तस्य कृतिषु इश्यते | ` TAST, शूद्रक- 
| ' स्नानस्य, चाण्डाळ्कन्याया रूपस्य, जरद्द्रविडधार्मिकस्यापि निरूपणं बीभत्स- 
` ` विस्मयद्वासोत्पादकं वेलक्षण्यमेव भजते । तस्यैतादशीं सूक्ष्मनिरीक्षिकां शक्तिमेवामि- ` 
Bar केनापि समाळोचकेनोक्तम:--“बाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम्‌? इति | 


उपसंहारः 


निबन्धेऽस्मिन्‌ 'बाण.बर्णने’ वाणी आङुळीभूता । प्रथितयशसस्तस्य 
` महाकवेः यशोवर्णने सहस्रजिहूवस्य रोषस्यापिं शेषरसभाव्यते, का कथा HERTA- 
| ` सनविगतशास्त्राणामत्पमेवसाम्‌ । कवेस्तस्याक्षयकीतिंः, स्वल्पाकारोड्य॑ निबन्धः, 

नेतर्मिन्‌ तचरितं wae निरीक्षितुं शाक्यते सहदयेः पाटकैरिति मम firi 
' मनसि निधाय क्षमेलिमो मेऽपराध्रः स्यादिति दृढं विश्वसिमि | 
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महाकविः बाणभट्टः ` १४५ 
महाकवेर्बाणमट्टस्यनजीवनवृत्तजन्मस्थानकाव्यविषयकः प्रबन्धः 


ये किल . महाकत्रयः अनायनन्तमहाकाळपुरुषळ्छाटिकायां स्वाक्षयामळधवळ- 
ळलामकीत्तितिलकमङ्कयामासुः, येषां काव्यामृतरसारत्रादनमतराप्य slat: stellen 
परमानन्दसन्दोहमधिगच्छन्ति, येस्तु शब्दार्थकुसुमस्रक्सम्भारेण सुरसरस्वत्याश्वरण- 
समच्चनां सम्पाद्य शाश्वती fae, ये असीमग्रकृतिरहस्यसमुद्धाटनव्याजेन रव- 
कीयापूर्वकल्पनापाटवेनः समाजेतिह्मसंस्कृतिनीतिजीवनचर्य्याविन्यासेन च कामहदुहं 
गीत्राणेवाणीं परिशीलिततन्तस्तेषां कविकुळधुरन्धराणामन्यतमो विद्वद्बरेण्यः सकळ- 
ळलितकान्यकछाकळानिधिमहाकतरिर्वाणमडटः | यस्य महाकवेः शंब्दयोजनप्रणाली 
अभूतपूर्वानवद्या च, श्रङ्गारादिरसपरिवेशनवेछायामनुपमा वाचनभज्गी, इलेषानु- 
: प्रासाबळङ्काररळङ्कृता, माधुर्यीदाय्येगुणगु म्फिता, विविधतत्त्वज्ञापिका सुपरिस्फुटा भाषा 
च संस्कृतसाहित्यजगति बिभ्रति न काञ्चनोपमां नितराम्‌ | घनधोरारण्यवर्णनावसरे 
यथा चास्य प्रत्यक्षावगम्ये भयावहं दृश्यवणनाकाझल तथा ्रशान्तानन्द्मयतपोबन- 
चित्रणाबसरे वर्णनामाधुंख्ये बरीबत्ति.। संतां. ब्रह्मानन्द्सहोंदररसानां वेराद्योन 
पंरिवेशने समानं चास्य कृतित्व॑ समीक्ष्यते प्रेक्षावद्भिः | कत्रिकुङगुरोः कालिदासस्य 
_उपमाळङ्कारप्रद्शने, भारवेरर्थगोरवप्रख्यापने, श्रीहर्षस्य पदलालिब्य संविधाने, अनन्य- | 
साधारणं mgA त्रिदितचरम्भवति, कविबृन्दवृन्दारकस्य बाणभट्टस्य काब्याब्धो . ` 
, तेषां सप्रेषामेक्त्र समावेशः केषां सहृदयानां चेतांसि न विमोहयति । रामापण- 
' महाभारताशदद्यपुराणादय: प्रायः सर्वे प्राचीनाः संस्कृतसाहिम्रन्थाः, अर्वाचीनाश्च | 
'रघुबंदाकुमारसम्भवनेषधचरितरिश्ुपाळादयः Fae पचेरेचोपनिवरद्धाः सन्ति | गद्य- | 
साहित्यन्तु अतीव विरळमस्ति । प्रगाढपाण्डित्यविमण्डितात्मा बाणभङटोऽमितप्रतिभा 
शक्तथाऽसंस्कृतसाहित्याकारे मध्यन्दिनद्युमणिरिब समुदित्य गदकाव्यविरहान्धतमो 
निराकृतवान्‌ | बाणस्तावदखिळ-गद्यकवीनां प्रमुखतमे पदं समळइ्कृत्य संस्कृत- 
साहित्यजगति अभूतपूवी नवीनतमां पद्धतिं गद्यकान्ये प्रवर्तयामास | सत्ति . | 
चास्य महाकवेरगाधशब्दसम्भार , अछङ्कारकहपनयोश्चपू्वं समन्वयनेपुण्यं, वस्तुस्थिति. : 
र > S i 
: 
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बणीने gia पर्थवेक्षणशक्तिः, सङ्गीतवच्छू,तिसुलसाधिका भाषा, मावपक्षस्य 
aR, कळापक्षस्य प्रकृष्टा प्रगतिश्च | नहि कोऽपि कत्रिबरः प्राकृतिकचित्रसमु- 
' दृधाटने. बाणस्य पुरतः स्थातुमहति । सूर्य्याळोकितधरण्यां दीपा इब निष्प्रभा:परि- 
लक्ष्यन्ते संग्रःसुबन्धु-दण्डि-विष्णुझार्मादयो गदयकाव्यप्रणेतारः । यद्यपि नायकस्य 
SM वासवदत्तास्वरूपदराने प्रायो चिंशतो पृष्ठेषु सुबन्धुलेलनी MRANA- 
त्रिस्यासरैलीमतिशयितुं प्रसरति, तथापि इलेषोपमोतप्रेक्षायळझारबाइल्येन काव्यस्य 
स्वामाविकीं गतिं PAR केवळं शाब्दक्तीडायामेत्र तत्‌ पस्येत्रस्यति । पद्यात्मक- 
साहित्यस्य दृढमूल 'चिराचरितमेकाधिपत्यं निराकारिष्णुर्बाणो गद्यकाब्यं सर्वोत्कर्षण 
| परिणमयितुं स्वकीयानुपमप्रतिभायाः परममुपयोगं कृतवान्‌ । गद्यात्मकसाहित्यं 
ग्रति जनमानससमाकर्षणाय व्याकरणालङ्कारदशननीतिसमाजतत्त्रानि यथायथं 
सन्निबध्य पाण्डित्यस्य परां काष्टामध्यारूढघान्‌ |. पद्यकाव्यपर्वेताबरुद्वगतिं, गद्य- 
साहित्यसुरसरस्वतीसरितं भगीरथप्रयत्नेत्र समवतारयामास जीवलोकमानन्दयितुं 
साहित्यतपश्चरिष्णुर्बाणभट्टः | कविबय्यस्यास्यानन्तरंम्‌ उत्तरकालिकाः केऽपि कवयो 
नहि शयन्ते, ये बाणप्रदर्शितं मार्ग स्वाच्छन्ये न परिशीलयितुं क्षमाः स्युः । बाण- 
HAMA गद्यकाव्यनिर्म्मातारः ANG सम्मानं न प्राप्नुवन्ति | गद्यरीतिमाश्रित्य 
ग्रबाहमयरेलीसंरक्षणस्य, भावोद्दीपकवणेनमाधुर्य्यस्य, झाब्दिकचमत्कारस्य च 
परिचिय-प्रदाने बाणातिरिक्तानां कवीनां कृते नेत्र सुकरे स्यात्‌। संस्कृत- 
साहित्यस्य पञ्चादनो वाणः काव्यत्रित्व्याठव्यां सिंहनादपूर्वक निःशङ्कः साकूतं च 
en त्रिराजतेतराम्‌। स हि साढङ्कारसमासान्तपदानामनर्गळधारया 
वर्षाकालिकीं तीव्रतेगां ख्रोतस्वतीमपि समुपजहास । स्वोपनिबद्वकाव्यच्छटा- 
` माधुर्य्येण इतरेषां कवीनां काव्यगव GA साधयामास | एतदप्युवतं-- 


आ: सर्वत्र गभीर-घीर-क्रितात्रिन्ध्याटची चातुरी- 
सञ्चारो कविकुम्मि-कुम्मभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः? | 


५ Ferrara किमपि क्षेत्रं न परिहतम्‌। wie ब्रिषयेषु रसाङङ्कार 
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महाकविंः TRAE: Iv 
व्यञ्जनाप्रौटकरपनापदळालिकयार्थगाम्भीर्य्यादिषु वाणस्याप्रतिहता गतिविपश्चितां 
रसिकानां जनानां परं विस्मयमातनोति । निखिछाः . काब्यविषयाः व्यञ्जनादयो 


भावाश्च वाणभड्रेनोच्छिष्टाः इति निपुणं विभाव्य समाछोचकेमनीषिभिः समुदूघोषितं ` 


“बाणोच्छिष्टमिदे जगदिति” 

महाकवेर्वाणस्य अभिनवमाधुस्यपूर्णशेल्यां रसप्रनणता, वक्रो क्तिमयी व्यज्ञना- 
प्रणाली, सानुप्राससमासान्तपदावली, दीपकोपमास्वभावोक्तीनामरूझ्लाराणामनुकूछ- 
रुचिरयोजनया सह अन्तरान्तरा इलेषविरोधाभासपरिसंख्यानां संग्रन्थनञ्च वशिष्ट्योन 
विद्यन्ते । बाणस्य कथा इंदशी रसत्रती, या स्वयमेव शब्दमयीं | मूत्ति परिगृह्य 
साळड्कृता रसिका नायिकेव भावुकानां सन्निधो परमानन्दजनिका भवति । अछङ्कारे- 
wsm, भावहावेर्विळसिता, रसोद्भावनेन मनोऽनुकूछा, साजुप्रासशव्दावल्या 
कल्भाषिणी, कळाळापविळासेन हृदयाकर्षिका, वक्रोक्तिभड्ग्या परमचतुरा, भावाभि- 
व्यञ्जनया समुत्फुछा, अभिनवा वधूरिव बाणक्रथा .सहृदयस्प जनस्य मनः किं. 
angi न करोति ? | कविकुळशिरोमणे: कालिदासस्य पार्वती यथा सद्यो 
रसोद्भाविका किन्तु समागमे सर्जा सङ्कचिता च, वल्लाकर्षणानन्तरमेत्र सम्मिलितु- 
मिच्छति, परन्तु बाणस्य काव्यकथा महास्वेतासद्शी प्रेमरससम्भूता सती नायक- 
मभिसत्त्‌ स्वयमेत्र समुच्रत्तरित । अस्थ अतुळनीयस्य श्रेयसः कारणम्‌ अनन्य- 
साधारणी सुन्दरी बाणशेळी । समुञ्ज्वळदीपकोपमेः नत्रैः पदार्थैः संक्लिष्टा, निरन्तर- 
इलेषसलिविष्टा, चम्पककुड्मळेश्रथिता मनोहारिणी aa बाणकथा कस्य चेतसिः 
भपारमानन्दं न जनयेत्‌ | 


बाणस्याविर्भाव-परिचथः 


एवंविधस्य अतुळनीयकीत्तिदीघितिदयो तित भूमण्ड छस्य, अशेषकल्प॒नावारिधि- 


पारङ्गमस्य, भाषावारविळासिनीप्रियतमस्य, उच्चकोटिकपाण्डित्यमण्डितस्य महाकवे- | 
AMES वंशपरिचय ततश्नदत्तविवरणेने्र यथाकथञ्चित्‌ ज्ञातुमीदाते सुधियः | 


` 
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महाकत्रिरयं हषचरितग्रन्थस्य प्राथमिकोच्छत्रासत्रयेण कौदम्बरी-प्रन्थस्य प्रास्ताविक- 
qa स्वपरिचयं समुद्‌धृतवान्‌ । कदा खल्वयं कत्रिशिरोमणिर्जनिमवाप, को वा 
'ग्रदेशस्तदाविर्भावेन समळइक्रृतोंऽभूत्‌ , किं कुछ तेन समाश्रितमुचेःकृतञ्च, को वा 
« चास्य पितरो, इत्येवमादयः प्रइना: समुद्धवन्ति तत्काव्यानुशीलिनां चेतसि । वाणस्तु 
एक एव dea: afte जीवनवृत्तान्त af ज्ञातुं समर्था वयम्‌ | 
` शोणनदस्य पश्चिमतटभागे प्रख्यातवेदज्ञपण्डितवृन्दवास्तव्यः प्रीतिकूटनामको 
जनपदों यत्र वाणत्य पुरुषपारम्पर््यक्रेण, निवास आसीत्‌ । केचित्‌ fia 
यत्‌ -- गयामण्डळात्तर्गते “प्रीतिकूट” इत्याख्ये ग्रामे बाणस्य पारम्परिको निवास 
आसीत्‌ । तत्र बत्सगोत्राणां ब्राह्मणानां वाइल्येंन निवासात्‌ ब्राह्मणानां 'बछ्गोतिया? 
इत्याख्या लोके प्रसिद्धि गता | | 


; इतित्रत्तत्रिदां पारस्परिकविप्रतिपत्त्या अस्मिन्‌ विषये प्रकृततत्त्वविनिर्णयो नेव 
सुकरः। अन्यैश्च कान्यकुव्जनिवासिना हर्षबद्ध'नात्मीयेन कृष्णेन समं बाणकवेः 
प्रगादाजुरागप्रीतिसम्मितां परां at विभावयन्‌ महाकबिरयं कान्यकुव्जदेशवासी'ति- 

"निश्चीयते । गोत्रेण आसीत्‌ स॒ वात्त्यस्तस्य पूर्वज: श्रोतक्रियाकळापप्रवीण: 

Jara महापण्डितो नाम्ना “Ea बभूव । पूर्वजस्यास्य परिचय- 
 ग्रदानावसरे कविना सरगर्वसुदीरित यत्‌ कुवेरपण्डितेन अखिळा वेदमन्त्रा: सर्वरं 
'स्वायत्तीकृताः ` तस्य महानुभावस्य गृहे पज्ञरिकाबद्वा: ससारिकाः झुका अपि 
क सस्रेदमन्त्रोच्चारेः इत्यं सुशिक्षिता आसन्‌, यत्‌ वेदपाठाम्यासवेछायां भ्रमात्‌ 
_ स्वलितोचारणान्‌ वटून निगृह्य यथायथमुचारणम्‌ उपदिष्वन्तः । कुवेरमहोदयस्य 
À Fe आसत्‌ येषां नामान्येत्र सन्ति--ईशानोऽच्युतो हरः पाशुपतश्र | 
ह ` पाशुपतस्य Gat नाम्ना “अर्थप्ति्वभूव | अर्थपतेरेकादशसु पुत्रेषु अष्टम 
Rag: कविकुळतिळकस्य बाणभट्टस्य जन्मदः पिता, चित्रभानोः पत्नी नाम्ना 

“राजदेवी” बाणस्य गर्भधारिणी जननी च आस्ताम्‌ | बाणस्य Sak वयस्येव 
` राजदेवी देवदूर्विपाकात्‌ काळातिमत्राप । बाणः पितुः सकारे विद्याभ्यासमकरोत्‌ | 
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यदा स वयसा चतुद्द शवर्षीयोडभवत्‌ . तदा तर्य जनकश्चित्रभानुरपि संसारमाया- 


A `N ~ . प्रकतिको eri — 
मतीत्य दित्रमारुरोह । पितृमरणानन्तरं वाणः रवतत्त्रप्रकतिको भूत्वा उच्छ्रङ्कछं 


Sat यापितवान्‌ । तस्यासन्‌ वहनि विभिन्नचरित्राणि मित्राणि, तेषां- मध्ये 
भाषाकत्रिरीशानः प्राकृतकविर्वायुविकारो विद्वांसो वारवाणो ब्यासवाणश्च AAT: 
प्रसिद्धाः वभूवुः । . अन्येषु मित्रेषु केचन त्रिद्वांसः, केचन प्रतारकाः, केचिन्नटाः, 
केचन ऐन्द्रजालिका आसन्‌, | त्रिचित्रचरित्रैसताइहोमित्रेः साकं बाणो बहून्‌ देशान्‌ 
चिरं यथेच्छं बभ्राम । तदनन्तरमनुतप्तचेता देशश्रमणात्‌ विरतः सन्‌ स्वदेश 
प्रत्यागत्य झास्त्राध्ययनाय मनोनिवेशञ्चकार । अनन्यचित्तेन वाणेन स्वल्पकालळेनेव 
असाधारण्या ATT प्रगाढविद्यानुरागत्रत्तया च लोकातिशायि प्रोढपण्डित्यं लेमे | 
स्वप्रतिमाभास्करग्रभया समुद्दीपितावनीमण्डळो बाणः सर्वत्र सुख्यातिमवाप्य पुनः 
कुछोचितां मर्यादां प्रतिष्ठापितवान्‌ । विद्वजनगणाग्रगण्यो बाणः एकदा सम्राजो 
हर्षवद्द नस्य आत्मीयेन कृष्णेन सम्प्रेषितं पत्रं समवाप्य राजसभायां स्वकीयामन्त्रणं 
विज्ञाय wat प्रहृटोऽभवत्‌ RA बिं्याधनो बाणो राजसभायां समुपस्थितोडभूत्‌ | 
अगणितनृपतिमण्डलीमण्डितः सम्राडहर्षबद्व नः राजसमायासुपस्थितं बाणं Ree 
am परिचयं पप्रच्छ | feat बाणेन यथायथं स्वपारेचयः प्रकारितः | 
महाराजो हर्षबद्व नस्तु तत्‌ परिचयं निशम्य स्तरपृष्ठदेशावस्थितं माळ्वराजात्मजं 
सहासमुवाच यत्‌ अयं पण्डितवेशी महाधूर्तः प्रतीयते । इत्यम्भूतां राजगिरं 
समाकर्ण्य व्िम्छानवदनो वाणः ससाहसं . सम्राजं जगाद;- प्रभो, संसारे ह्यस्मिन्‌ 
विचित्रप्रकतयो छोका ated |” येषां खभावसिद्धा गुणा दोषाश्च प्रथमदर्शनमात्रेण 
ज्ञातुं न शक्या भवेयुः । अतः सजनेः चिरं व्यवहारेणेव यथार्थद्शिमिभवितव्यम्‌ | 


ययहमपराधभाक्‌ स्यां तर्हि महाराजेनाहमेत्रं वाच्यः । अन्यथा हेतुज्ञानमन्तरेण . 


साध्यज्ञानस्म अनुत्पत्तेः, कारणमन्तरेण कार्य्यानुत्पादाच, प्रमाणाइते मयि दोषारुङ्का 


कथं समीचीना स्यात्‌ । ब्राह्मणोऽहं साङ्गवेदाध्येता, प्रायः सरेषु शास्त्रेषु 


समधीती यथाशक्तिकृतश्रमश्वास्मि । महानुभावेन महाराजेन कथे मयि ania 


समारोपितम्‌ १1 यथाकाछं महाराजेन मम प्रकृतिपरिचयः ज्ञातुं शक्यते। | 


I 
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महाराजेन Gest निगदिते यत्‌ मयेवे छोकमुख़ात ATL | राजसदसि 
नाभवत्‌ पण्डितवय्येस्य बाणस्य यथःयोग्यं सम्माननम्‌, सो5भवत्‌ नितरां विषण्णः 
मानभज्ञान्निरुत्साहरच | किन्तु कथमपि घेय्येमवळम्व्य राजसभामाश्रित्य काळं 
निनाय । गते कतितिथे कराळे बाणो elas नस्य राजसमायां - शास्त्रार्थविचार- 
पाण्डित्येन सर्वान्‌ राजपण्डितान पराजित्य अशेषसम्मानास्पदं सर्वोचपण्डितपदं 


सम्प्राप । सम्राजो हषेवद्द नस्य परमत्रिश्वासभाजनमेकान्तमित्रञ्चाभत्रत्‌ महाकवि- 


बाण: | एतदूघटनापारम्पय्पवित्रेचनया तथ्यानुसन्धित्सुभिरितिबत्तबिद्भिः 
~ aN Ne A 

प्रामाण्येन निश्चीयते यत्‌ महाकवेत्राणभइस्य आविर्भाव-काल: षष्ठशताब्बन्तिमभागो 

भवेत्‌ । सम्राजो हतषेवद्द नस्य राज्यकाळः  घषडधिकषष्टशताव्दीत: 


सप्तचत्वारिंशदधिकषष्ठराताव्दीं यात्रदासीत्‌ | अतस्तद्राजसभाछङ्कारिणो महाकवे- 
बाणस्य काव्यरचनाकाळ: सप्तमडातान्या: पूर्वाद्न भागो भवेत्‌, इति निइचम्रचम्‌ | 
अपरो द्वावपि कवी staan समल््ञक्रतुः तो च सूर्यशतकस्य प्रणेता 
पण्डितप्रचरो नाम्ना मयूरो, भक्तामरस्तोत्रप्रणेता दिवाकरमानतुङ्गरच आस्ताम्‌ । 
जनश्रतिश्चेऽयं प्रचलितारित यन्महाकविर्वाणो मयूरकवेर्जामातृपदम्‌ अभजत्‌ | 
यतः सूर्य्यश्तकचण्डीरातक्रसतोत्रयोः रचनाहेतुभूता काचिद्‌ घटना संवृत्ता 
यामत्रळमब्य पूर्वोक्ता जनश्च तिः सङ्गता भवेत्‌ । घटना चेत्थम्‌-- 
| कदाचित्‌ पण्डिताग्रणीमयूर: खतनयादशनाय बाणस्य गृहे . प्रातरेव समु- 
पस्थितवान्‌ । अत्रान्तरे मयूरदृहिता बाणपत्नी समधिकं मानमत्रळम्व्य समस्तां 
रात्रि बाणेन सादूर्थ व्यतीयाय । उषसि समागतायां सत्यां सा बाणेन बहुधानु- 
टॅ रुध्यमाना5पि यदा नेव प्रसना5भवत्‌ तदा कबिव्यों बाणभट्ट: पल्याश्चित्तबिनोद- 
` ताए मानभङ्गाय च असमाप्तचतुर्थपादं पद्यमेकं निर्म्माय भार्य्यामुद्दिश्य पठितवान्‌ । 


o कान्याळ = यमागतो द्वारिस्थितो मयूरः बाणकृतइळोकस्य पादत्रयं श्रृत्वा अवशिष्टपादं 
. प्रणीय छोकपूति कृतवान्‌ | 


गतप्राया रात्रि: कृशतनु शशी शीर्य्यत इव | 
प्रदीपोड्यं निद्रावशमुपगतो घूणैत इव ॥ 
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प्रणामान्तो' मानस्तदपि न जहासि ऋ धमहो । 
स्तनप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥ 


अनर्गछकबिताजाहृवीजन्मभुवो मयूरस्य मुखनिगतं चतुर्थचरणं समाकण्ये 
गृहात्‌ विनिर्गतो बाणो द्वारि श्वसुरं विळोक्य अन्याच्यमेतत्‌ भवता कृतमित्युक्तवा 
तस्म “कुष्ठी भवतु भवान” इति age । मयूरोपि वागधीनवृत्तिः 
कविभवति अतो नेत्रमेतदन्या्यमिति व्याहृत्य “त्वमपि तथा भव? इति बाणमभि- 
शक्तवान्‌ | श्रते च झापनिब्वत्तये कविमयूरः सूर्थ्यशतकाख्यं स्तोत्रं विनिर्म्माय 
श्रसूर्य्यदेवानुग्रहात्‌ शापमुक्तो बभूव aA शापविमोक्षोपायं चिन्तयित्वा 
श्रीचण्डिकास्तोत्रात्मकं चण्डीशतकग्रन्थं विरच्य देवीप्रसादात्‌ शापसुक्तिं प्रपेदे । 
चण्डीशतकम्रन्थस्य कञ्चित्‌ छोकोऽत्र उदाहियते-- | 


“विद्राणे रुद्रबृन्दे सवितरि तरले वज्रिणि '्वस्तवत्र 
जाताशङ्के aE विरमति मरुति त्ययक्तवरे Far | 
वेकुन्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरूष पोरुषोपन्नविश्नम्‌ 
निर्विघ्ने निघती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ।|” 


कविवरेण बाणेन हर्षचरित-चण्डीशतक-पा्वेतीपरिणयरूपक-भुकुटताडितक- 
सर्वेचरित-कादम्बरीत्याख्या ग्रन्था विरचिताः | एषु ग्रन्थेषु वाणस्य दिगन्तविश्र ताक्षय- 
कीत्तिततिप्रतिष्टापको द्वावेव ग्रन्थौ हर्षचरितकादग्बरीयभिधानो स्तः । कविः 
प्रणीतानां ग्रत्थानामित्यं विभागः काव्यरसिकेविंद्रल्मवरेः समभ्यधायि--“हर्षचरितम्‌? 
इति आख्यायिका, कादम्बरीति--“कथा??, चण्डीरातकमिति---“स्तोत्रं?, पार्वतीः 
परिणय, सुकुटताडितक सर्वेचारितनामकानि त्रीणि च नाटकानि gge- 
तकास्यं नाटकं नेदानीं काब्याश्ृतपिपासूनां दृष्टिपथमारोहृति, अतस्तन्नामावरोषमात्रः 
मधुना । केचित्त पारवेतीपरिणयसंज्ञकं नाटकमपि नेव बाणङ्कतसितिं सिद्वान्तयन्ति। 
तेषां मते तनाटक ANTS न वामनभट्टनामकेन केनचित्‌ बिरचितम्‌ | तत्त न 
समीचीनं मन्यामहे बयम्‌ । यतः नाटककतू त्वेन वामनभट्टस्य नास्ति कोऽपि 
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बरिशेषपरिचयः । अतो निरथककल्पनामात्रेण वास्तविक तथ्यमपछपितु प्रचेष्टा 
अन्यास्या भवेत्‌ | महाकविना ` बाणेन कादम्बर्य्या रचनायामनुग्रेरणां गुणाढ्य- 
‘Rea gee”, सुवन्धुरचित --“वासबदत्ताया श्व” सम्प्राप्य काव्याति- 
दायचमत्कारेण तयोगारवं ग्लपयितुं कादम्वरीकथाग्रन्यो गद्यकाव्यं प्रणिन्ये । 
कादम्बर्याः पूत्रभागे विंशतितमे छोके चेतत्‌ सुप्पष्टमभिहदितं महाकत्रिना । तच्चेदं 
पद्यम्‌ 
Cast तेनाक्षतकन्ठकोण्ञ्चया महामनोमोहमलीमसान्धया | 
Sing अहब्धवैदरध्यविछासमुग्धया ` घिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा |!” 
| विद्वत्‌-प्रवरेण क्षेमेन्देण औचित्य-विचारचर्चायां छोकबद्वकादम्बरीम्रन्थस्य 
कानिचन पद्यानि ARO बाणस्य काव्यशैली प्रशशंसे । केषाश्चित्‌ पण्डित- 
` म्मन्यानां मतमस्ति यत्‌ कादम्बरीकथायाः पदूर्येविरचनं प्रथमतः महाकविना कृतं, 
eg नास्मम्यं तन्मतं रोचते, यतः कतिना पद्यबद्दयन्थरचनातो बिरतिनबोद्‌- 
ae घोषिता, न वा तत्परित्यागे किमपि कारणं दृष्टचरं भवति । तानि च पद्यानि 
केनचित्‌, पण्डितेन रचितानीति | 


Eo हर्षेचरितग्रन्यस्य आलोचना 


साहित्यप्रतिभाप्रभाकरत्य वाणस्य हर्षचरितग्रन्थः अष्टमिरुच्छ्वासीवभक्त 
__ ऐतिहासिकतथ्यगर्भ आश्यायिकान्तर्भावं भजतेतराम्‌ | सैव आख्यायिका कथ्यते 
? 1 इतह्ासतत्त्वसमृद्धा सती कतिभिरुच्छ्वासर्विभक्ता भवेत्‌ । विशेषत: प्रत्युच्छवा- 


वृत्तरसिकानां सकारे ऐतिहासिककाव्यत्वेन परमोपादेयत्वमईति । इतिवेत्तकृतस्तु 
चरितस्य प्रथमोच्छ्यासे द्थीचिसररवयोः प्रणयलीहां तूर्त योच्छ्वासे पुप्पभूतिकथाम्‌ , 
मो FA area gare समाळोक्य अछोकिकघटनासंशिश्लात्‌ 
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हर्षचरितस्य अर््धतिहासिकर्ल कथयन्ति । प्राथमिके seat पूर्वत्रत्ति नां क- 
Agaa न्यानां कालिदासादीनां सप्रेमातिशय्यं नामानि समुद्धिस्य तेभ्यः आन्तरि- 
at परां श्रद्धां Pace । एतत्‌ प्रसज्ञेन ळोकानां साहित्यरुचित्रचित्र्य 
प्रकटयितुं RAR: समुदाजहार-प्रत्‌ उदीच्या जनाः साहित्ये रेषाङङ्कारं, पाश्चात्या 
अर्थगाम्मीर्य, दाक्षिणत्या उग्रेक्षां गोडाश्च राग्दडम्वरं शृरामभिळषन्ति | ₹छोकश्चषः= 


इलेषप्रायमुदीच्येषु MAA NART | 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडम्बरः ॥ 


परन्तु महाकविरयं स्वकाग्ये तेषां समेषां समन्वयं संसाध्य सर्वजनमनोरमां 
परासुतकर्षप्रोर्डि पुपोष | साहित्सौन्दर्थ्यत्रिकासवितो युगपत्‌ सवषां गुणनां समावे- 
शोऽन्यत्र अत्यन्तहुळेमः प्रतिभाति । स््रवंशबृत्तान्त-प्रख्यापनब्याजेन अलोकि- 
कीं पुराणकथा वर्णयित्वा अनस्पकर्पनामह्योदविना वाणेन स्ववंशस्य पावित्र्यं गोर- 
वञ्च प्रकांशयाञ्चक्र । एततप्रसङ्गोन दैववशात्‌ दधीचितिरहितायाः _ सरस्वत्याः 
शोचनीयविधुरदशावर्णनायां बाणस्य लेखनी कलात्मकताया: प्रकृष्टं परिचय प्रद. 
दो । दिड्मात्रमत्रोदाह्वियते-“स्वप्नासादितद्वितीयदशना च आकणाकृष्टकामु केण 
मनसिजेन निर्देयमताड्यत । प्रतिबुद्धाया मद्नशरताडितायाश्च तस्या वार्तामिव 
उपळव्धुमरतिराजगाम । तथाहि, ततः प्रभृति कुसुमधूलिववलितामिर्वनळ्तामिर- 
ताडितापि वेदनामधत्त ।  मन्दमन्दमारुतविधुतेः कुसुमरजोमिः अदूषितलोच- 
नापि अश्र जळं मुमोच.। हंसपक्षताळवृन्तचयविधुतेः, शोणशीकरेरसिक्तापि आद्वेता- 
मगात्‌”। अस्मिन्‌ प्रत्थे स्थाण्वीश्चर-महाराजस्य[-जनपदस्य]स्वरूपत्र्णनावसरे महा - 
कत्रिनानेनःशाब्यया विभूत्या अळोकिकचमतकारः GAS ea: यदिव्यम्‌-“पद्मासनस्थित 
ब्र्मार्थेध्यानावीयमानसकळाकुशळप्रशामः प्रथमोऽत्रतार इव . ब्रह्मछोकस्प, कल- 
कळपुखरमहावाहिनीशतसळुळो AAT इब उत्तरकुरूणाम्‌ , ईर््ररमार्गणसन्तापा- 


नभिज्ञसकछजनो त्रिजिगीषुरित्र त्रिपुरस्य, सुधारससिक्तभ्रवल्गृहपंक्तिपाण्डुरः प्रति . 
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निधिरिव TAARA, मघुमदमत्तकाशिनीभूषणरव--भरितमुवनो नामामिहार इव 
कुवेरनगरस्य, CMA जन[पद]विरोष: ।” हर्षवद्ध नरय सभायां पाण्डित्य 
स्यातिमीपूसुना महाकत्रिना ह्षचरितं गद्यकाव्यं प्रणीय आशापूर्तिः ART | यत 
एतद्ग्रन्थविरचनानन्तर तदानीन्तने काले सर्वश्रष्टमहाकवित्वेन वाणः समधिकां 
ग्ररासामाप्तवान्‌ । 
कादम्बरीकथालोचनाः-- 
कादम्बरी तु सुबिशाळं गद्यकान्यं कथाळक्षणळक्षितं रसिकजनपीयूषोपमं सं. 
| स्कृतसाहित्यक्षेत्रे विशेषतो गद्यकाव्ये अनुपममनवद्य सर्वोतङ्ृष्टञ्चारित । अस्या 
गौरवज्ञापनच्छलेन पण्डितबृन्दैः सानुरागं समुद्घोषितं--- 


कादम्बरी-कथां श्रुत्वा कवयो मोनमागताः | 
बाणध्वनावनध्यायो भत्रतीति श्रतियतः ॥ 


= कादम्बरीकथाश्रवणात्‌ प्राक्‌ पण्डितजनानां  काब्यरचनाभिमानः तत- 
कथा श्रवणात परं सद्य एव तिरोभवेत्‌ | यतश्चैततकथायाः अजत्न-सुप्रयुक्तराव्दस- 
Hit, उपमोतभ्ेक्षाःजेषपरिकरविरोधामासाचङङ्काराणां यथायथं सन्निवेशः, विप्र- 
म्भसम्भोगशान्ञारशान्तकरुणादिरानां . प्राचुर्येण अभिव्यज्ञनासमर्थत्वम्‌ , निरन्तर 
कोतूंहोद्रेककरविषयवणैनाचातुरथ्य प्रगाढपाण्डित्यापेक्षि--विविधभावोच्छवास- 
विळासश्च सर्वान्‌ छोकान्‌ निरतिशयं सम्मोहयस्ति, कल्पनाकुठाळानां -पण्डितजना 
जनाश्च अन्तर्भावनां समुदूवोधयन्ति, कुवन्ति च सान्द्ररसथारावर्षणेन परमघुळकाश्चि 
F प चेत; सहृदयानाम्‌ | काद्म्बरीकयायाः माधुय्येसुधाखादाधिक्यमनुभूय परा- 
. चौंने: विपश्चिदपश्चिमेः deed प्रोक्तमिदं यत्‌--"कादम्बरीससज्ञेम्य आहारोऽपि 


oF 
es रोचते” । कादम्बर्या अपरमपि वैशिष्टये गवेषणावतां दृष्टिमाकर्षति । यथा 
अ आधुनिकोपन्यासकान्ये घटनावैचित्र्य-समुद्वावनया छोकचित्तरञ्जनानुगुणम्‌ 
उत्तरोत्तराकाहवा-वद्ध न नैपुण्यम्‌ इति इदानीन्तनानां साहित्यिकानां परममभिमा- 


` नस्ानमस्ति तथा कादम्वरीकथायां पारस्परथक्रमाविरोधेन विविधघटनावलीसन्नि-- 
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वेशसन्दर्शनेन तेषामपि चित्तं विस्मयरससिक्तं भवति । पुरातनार्वाचीनकथा- 
काव्ययोः सूत्रधारो वाण: छोकचरित्रचित्रणकोशलेन स्वेषां जनानां हृदयान्तत्रद्यां 
प्रतिमूत्तिरिव विराजतेतराम्‌ । क्षुद्रातिक्षुद्रप्राकृतिकवरतुद्रणने बाणस्यामिता 
करपनाशक्तिः कीदृशी मनोहरा भवति ततपरिचथस्तु विन्ध्याटवी-पम्पासरः- 
शास्मलीतरु-दारवमृगया-प्रशृतीनामतिसाधारणविषयाणां पठनमात्रेणेब सुस्पष्टमुप- 
छम्यतेऽस्माभिः । वाणलेखनीरूपेन्द्रजालयष्टिसपर्शमात्रेण जडश्चेतनायते, क्षुद्रो 
विशाळायते, साधारणः असाधारणायते उपेक्ष्यः अनुपेक्ष्यायते, नीरसः सरसायते, 
RET: सुन्दरायते, भीषणः सोम्यायतेः किं बहुना सेन्यपदोत्थितं मार्गरजो5पि 
खर्णराकळायमानमिवामाति । राजकीयेश्वय्थ भोगवर्णनावेछायां यथा बाणस्य सुगभीर- 
भोगासक्ति-ससुच्छ्त्रासः, तथैव अगस्त्याश्रम-जावाल्याश्रमखरूपप्रकाशावसरे चरम- 
बैराग्योदीपक-सात्त्विक भावामिव्यज्ञनं महाकवेः भोगतैराग्ययोः समानां स्थिति- 
मभिव्यनक्ति | राजात्मजं कादम्बरीनायकं चन्द्रापीडं प्रति झुकनासोपदेश- 
याहारः व्रिश्वसाहित्ये अत्युत्कृष्टसारगर्भनीतितत्तज्ञापकत्वेन राजनीता, समाजविधों, - 
धर्म्माचुशीळने, पूर्णाङ्गमानवचरित्रसंगठने चानुपमां बाणकृतिं त्रिश्वजनीनत्वं गमयति | 


कादम्वरीपरन्यस्य नायकश्चन्द्रापीडोऽतुक्ूळो धीरोदात्तः समस्तनायकगुणेश्चा- 
छड्कृतः | नायिका च कादम्बरी प्रथमतः कन्यात्वेन परकीया मुग्धा, परिणयान्तरं 
खकीया मध्यापि च । काग्येऽस्मिन्‌ विप्रळम्मश्रङ्गारो रसोऽङ्गिसेन खीकृतस्त- 
दङ्गत्वेन हास्यादयोऽन्येरसाः परस्पराविरोधेन मित्राणीव अवतिष्ठन्ते । माधुय्यगुणानां 
वाइल्येन TAS प्रसादगुणस्य सत्ताप्यचुपेक्षणीया । प्राधान्येन पाञ्चाली रीतिरत्र 
समाश्रिता महाकविप्रबरेण, किन्तु अन्यासां रीतीनां स्थाने स्थाने समावेशोऽपि 
add | बाणभट्रेन यतुकिश्चिदवस्तुबणनं ad तत्‌ सर्व॑ निरतिशायरमणीये 
काब्यानुशुणमेत्र । यद्यपि कादम्वरीकथाकान्यस्य प्रणयनम्‌ अन्तिमे वयसि 
महाकत्रिना ङ्के, यतोऽस्यां: कथायाः परिसमाप्तिं कत्त स. नाशक्कोत्‌ , 
ततपुत्रेण ya कथेयं कथञ्चित्‌ wore, समापिता, am | 


` 
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कादग्बरीपूर्वेमागोऽत्युत्तम-रचनात्रैचित्र्येण अछाकिकचमत्कारं Fara | महाकविना 
गद्यकाव्यस्य प्रणयनत्रिधो सवेक्राळब्यापिनी, सकळलोकमनोचुरञ्जिनी, अभिनवा, 
सुमधुरा, तरज्ञवत्‌ प्रवहणशीळा, रचनारौली समाविष्कृता, या नान्यत्र कुत्राप्युप- . 
` रम्प्रते । पद्चतोपि माघुर्य्यमण्डितं गद्यम्‌ अर्थज्ञानमात्रेण छोकानां हृदयानुरज्ञकं, 
ATTA AGE: सङ्गीतत्रत्‌ः सुखरछहरीसमुतपादकं, विपञ्चीिनिःसृत- 
TAMA शब्दश्नङ्कारयुक्तं, मोक्तिकशुम्फनातिंशायिबणेगुम्फनान्वितं सद्यो रस- 
सम्पोषरणक्षमञ्च तत्‌ स्यादित्येत्रंविधस्य गद्यकाव्यस्य प्रणेता वाणमन्तरेण न 
कोऽपि सफळ: कत्रिर््ाथार्थ्येन जगतीतले दष्टचरोऽभूत्‌ | 


कादम्बरीमत्रळम्च्य या काचन प्रशंसा पूरयतनैरधुनातनेअनेश्च समुद्दीता, सा 
x नैः . ~ nO. ड्‌ 
तु नेत्र कदापि santa) चिरन्तनीयं कविकुतिः, पौर्णमास्यां चान्द्री 
ज्योत्स्नेत्र जग॒दिदमाह|दयिष्यति इत्यत्र नास्ति कश्चित्‌ संशयावकाश: | 


कादम्बरीपूर्वमागस्य एतावत्येव विशेषता अस्ति यत्‌ महाकविरयं यद्यन्यान्‌ 

अन्यान्‌ परित्यज्य केवळं कादम्बरीम्रन्यमेव प्राणेष्यत्‌, तथापि एततकर्पनाबलेनेव 

. भूमण्डले शाश्वती: समाः कीर्तिमळप्स्यत इत्यत्र समेषां बिदुषामेकमत्येन खीकृति-. 
` रिति निश्चप्रचम्‌ | 


कादम्बरीकथायाः दिग्दशेनम 


ग्रन्थारम्भे सुजनदुज्जनखरूपं निरुच्य स्तत्ंशपरिचयञ्च प्रदाय MERGA- 

| नरपतेराह्पानमास्याय तत्‌सभायां चण्डाळकन्यानीतस्य झुकपक्षिंणः समागमो 
 चर्णितः। शुकस्य मलुष्यजनोचितां प्रवचनशक्ति विज्ञाय आश्चर्य्यान्वितेन . 
O गदकेण संपृष्टः शुक स्वजन्मान्तरकथाप्रसङ्ग न उज्जयिन्यां तारापीडामिघेयस्य 
पस्य तनयश्वन्द्रापीड: बेशम्पायननामकेनं मन्त्रिपुत्रेण सह दिग्विजययात्रा 
O FA, इति कथयाञ्चकार । ततः क्रमेग अवजितसकळजगतीतळश्वन्द्रापीड 
_ सैन्यसमेत त स तः कैळाससननिहिते गन्वबेवास्तन्ये सुवर्णपुर समुपस्थाय विश्रमहतो: सेनां 
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सन्निवेश्य च मृगयार्थमरण्येमटास्यमानस्तृषातुरश्च . अच्छोदसरसि पानीयं पीत्वा 
तदन्तिके महादेोपासिकां सङ्गीताळापनिरतां महारवेताभिधामळाकिकरूपवतीं 
कन्यां दृष्टा तन्सुखात्‌ ततूप्रणयासक्तस्य पुण्डरीकस्य मरणबृततान्तश्रवणानन्ारं 
तस्याः तपःकारणं विदित्वा तां परिसान्वयामास | तत्रैर महाञ्चेतासख्या >. 
कादम्बर्या सह चन्द्रापीडस्य परिचयः परस्परानुगथ्वाऽभूताम्‌ । ततो ETA- 
गतश्चन्द्रापीडः कियतकाळानन्तरं कादम्वरीप्रेषितं सन्देश श्रूत्वा पुनः कादुम्बरी- 
भवनं गत्वा तया सह सप्रणयं विश्रम्भाळापं HITT | चन्द्रापीडः कादम्बरी- 
भवननिवाससमये खजनकस्य तारापीडस्य विरोषपत्रमवाप्य तस्मात्‌ स्थानात्‌ 
उजयिनीं प्रतस्थे । पितृनियोगेन चन्द्रापीडः उजयिन्यां राजकार निरतो वभूव | 
गते बहुतिथे काले चन्द्रापीडः स्वसहचर्य्या नाम्ना पत्रलेखायाः कादम्वरीजीबनो- 
दन्तं विज्ञाय wat तदर्शनसमुत्‌सुको5भवत” इत्येततपर्य्यल्तः बाणकृतस्य कादग्बरी- 
ग्रन्थस्य JÄMT: | 


एतान्मात्रमुपनिबध्येव जगदानन्दकरसह्रकरसन्निमोऽनल्पकह्पनावा रिघिः 
बाणः अकाण्डे एव प्रतिकूछग्रारन्धवेवस्यात्‌ जीवछोकं परित्यज्य जगदिदं साहित्य 
सुधारसवञ्चितं विहितवान्‌ | 


काव्यकळानमिज्ञो छलितभाषाप्रयोगदीनोऽज्ञातशाल्नतत्तोऽहमस्मि । ` नास्ति 
मे ताइशीमतिर्ययाहं स्वेछोकब्यापककीत्तेरनन्तप्रौढकल्पनारन्नावारस्याशेषशास्नानु- 
शीळनपरिवृहितबोधस्य मनीषिबवन्दवन्ध॒स्य काव्यरसिकेन्दरचक्रचूडामणेर्महाकवे- 
बाणमइस्य परमदुर्जयालौकिकी कृतिं सामान्यतोऽपि वर्णयितुं शाक्नुयाम्‌, तथापि 
महाकविविनिर्मितायां साहित्यभागीरथ्यां स्वस्पतोऽपि निमजनेन आत्मानं पुनामीति 
बुद्धया मामकीनेयमतितुच्छा प्रचेष्टा क्रुपापरायणेः सहदयेस्तत्त्वविद्धिबुधजने: 
क्षन्तव्या इति सश्रद्ध सादरञ्च भूयो भूयः संप्रार्थ्य विरतिराश्रीयते । 


. इति शम्‌ । 
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अस्मिन्‌ हि निरश्तसमस्तदूषणे गुणमयेऽछेकिके सारस्वते जगति गवप्रवन्धे 
तत्रभवान्‌ बाणो मूर्धानमछङ्करुते । महाकवेरस्य प्रतिभा विद्यू छता छोचनमिव 
THREAT भावकानाममिभवति शतशोऽन्तर्दुम्‌ , कल्पना-कल्पळतिका 
काव्यकळोपवनसुरसरसाळ्सुपगूढा सूजति कामपि ANR कमनीयताम्‌ । 
निरीक्षणचातुरीन्द्रजाळविदयेवाविष्करोति परिष्क्ृतां रङ्ग भूमिम्‌, यत्र सजीवचित्राणीव 
पात्राणि garda) कृतिरस्य मन्दिरं गद्यकाव्यस्थ यत्र वीणात्रती गुणमयी 
सुरीतिशाछिनी' झुबृत्ताऽशेषभासुराऽछङ्करणचचितवपुः रसपीयूषकढसझरेः निखिळ- 
मेव वस्तुजातममरीकुर्वाणा साहित्यतदळसिंहासनेऽभिषिक्ता चकास्ति, यस्याः 
समभ्यर्चनायावचिताऽरोषकुसुमं भूतळमित्यधिनन्दनवनम्‌ देवतरून्‌ व्याधूय 
निर्माय चानेकवर्णमळोकिकणुणरलेषभासुरममृतरसपरागपरीतम्‌ MARINER । 
यस्य कथामृतरसं पायं पायं समुद्गिरन्ति भावकाः “बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती” 
वाणी बाणो बभूवेति “हृदयवसतिः पञ्चत्राणस्तु बाण इत्यादि” । स चायं कवि 
कदा जन्म लेमे, कं देशमळ्ञ्चकार, किंत्रा जीवनवृत्तम्‌, इति विषये कान्यमयेन 
3 प्रबन्धेन यद्यपि स्वयमेव प्रकटीकृतम्‌ तथापि नात्र विषयेड्यापि विवाद: शाम्यति 
A Ber: बहुत्र निर्णयेडपि कचन सन्दिहानाः केचन सन्त्येव | 


जन्मस्थानम्‌ :- - 


र हर्षचरितस्प सम्यगनुछ&नन्धानेन मडाकवेर्बाणस्य जन्मस्थानबंशपरिचयादि 
सम्यगुपळम्यते | तथाहि कदाचित्‌ दुर्वाससा ऋषिणाउमिश॒प्ता सरखती भूळोके 
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महाकविः aE: १५९ 


शोणतटस्य वामपार्ख़े वसतिं चक्रे । शोणः 'हिरूयवाह? नाम्नापि ख्यातिं छमते । 
` अस्पैतरोपकण्ठे दक्षिणः भगवतः च्यवनर्षेः पुण्यमाश्रमपदम्‌। इतश्च गब्यूतिमात्र 
पारेशेणं च्यत्रनव्यपदेशभाक काननम्‌, | ततः च्यत्रनातू | सुकन्यायामुत्पन्नः 
पुत्रा दधीचः कदाचित्‌ सरस्तत्यामासक्तः समघिकहायनं तया सह काळं सुखं निनाय | 
ततः सरखती सारस्वतं नाम पुत्ररत्नं प्रसूय शापविरहिता परमं धाम जगाम | 
दधीचः मार्गवकुछाङ्करस्य भ्रातुः जायामक्ष॑माळां ` सारस्वतस्य धात्रीं कल्पयामास | 
अक्षयमाळायाः पुत्रो वत्सो वाळः सारस्वतश्चोमौ सहावर्घेताम्‌ । अनन्तरं सारस्त्रतः 
च्यनाश्रमसीम्नि वत्सप्रीतिवरवशः “प्रीतकूटं” नाम वसतिं निर्माय वत्सम्‌. तत्र 
नियुज्य स्वयं कृष्णाजिनधरः तपस्तप्ला वरेण्यम्‌ पितृलोकं च्यवनान्तिकं जगाम | 
बत्सगोत्रीयत्राह्मणप्रधान: 'श्रीतकूट' ग्रामः श्राह्मणौधित्रासः नाम्नाऽपि ख्यातः 
बिहारप्रान्तस्य गयामण्डले एष प्रीतकूटग्राम एव बाणस्य जन्मस्थानम्‌ यत्र वत्स- 
गोत्रीयाः ब्राह्मणास्सन्ति । 

उक्तं विषयेस्मिन “श्ीवासुदेवशरणअग्रवाळ', ‘To वी० कीथ’ 'मी० एस० 
स्मीथ', 'आचार्यद्विजेन्द्रनाथ?, “श्रीबळदेवोपाध्यायः, दासगुप्ता’, गोरेळा प्रमतिः 
त्रिदुषां मतम्‌ । 


परन्तु मान्यवरपं०श्रीपरमेश्वरशर्ममहोदयेन बहु प्रयस्य विषयेस्मिन्‌ 
“महाकविबाणः बंशजाश्च” इति निबन्धे विशेषतो निश्चितं यत्‌ शोणनदतटस्यानु- 
संधानेन च्यवनाश्रमः अद्यत्वेऽपि गया? मण्डळान्तगतशोणनद्स्योपतटम्‌ विस्तृते 
कानने नद्याः वत्तमानधारातः पूर्वस्यां गयातः पश्चिमायाश्च दिशि, रफीगंजात्‌ 


१ द्ष्टव्यम:--इतश्च गव्यूतिमात्रं पारेशोणं तस्य भगवतरच्यवनस्य स्वनाम्ना 
निर्मितब्यपदेशं च्यावनं नाम काननम्‌ | 
“हर्षचरितम्‌? 
२ द्रष्टव्यम्‌ “माधुरी? (Jo Ho ७२२-७२७) ` AINE 
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१६० महाकविः STAs: 


सप्ताज्यूतिमात्र: उत्तपपश्चिमतिदिक्षि देवकुग्ड' “Sage” इतिनाम्ना प्रसिद्रोऽस्ति । 
वाणस्य जन्मस्थानम्‌ RA भवितुमहति । निश्चीयते यत्‌ आश्रमं परितः सवत्र 
Tatin इत्यभिधायिनां बरत्सगोत्रीयाणां 'सोनभद्द” “MOAR”, परमे, तरा 
इत्याद्यः ग्रामाः सन्ति.। ग्रामेषु शोणभद्र-ग्रामः सवैप्रधानोऽरित यत्रस्थाः 
'सोनभदरिया” इति पदेन स्तान्‌ “वच्छगोतिया' बत्सगोत्रीयान्‌ कथयन्ति । 


च्यवनाश्रमस्य सामीप्यं, शोणमद्रतटवतित्वं प्राचीनत्वम्‌ च विचाये वत्सगोत्रीयाणां 

- विषये गूढतरपर्थ्याठोचनेन च seal धारणा नूनमेत्र जायते यत्‌ शोणभद्र 'सोनभद्दर 

एवासीत्‌ वास्यक्रीडास्थळमस्य महाकवेः वाणस्य । यत्र कादम्बरी हर्षचरितमिति 
काव्यद्वयं निर्ममे कविना । 


Vite 
ie F x ~ 
oe i ह 


FA het Sf Vik alee 
हि TR sid a: 
ड 


वाणस्याळो मयूरः | तस्य जन्मस्थानविषयेऽपि अनुसन्धाय विद्वानयं 
निश्चिनोति यत्‌ गया’ मण्डळान्तर्गत 'पामरगंज’ स्टेशनात सप्तगब्यूतिदूरं दक्षिण- 
पश्चिमदिगन्तराले च्यवनाश्रमात्‌ दशगष्यूतिमात्रद्रं दक्षिण-पश्चिमकोणे एकं “देव? 
नामकं प्रसिद्वस्थानम्‌ यत्र भगवतो मरीचिमालिनः एकं मन्द्रं मयूरम्‌ स्मारयति 
 इनानीमपि। तथाचात्र प्रतिवर्षम्‌ कार्तिके चेत्रे च मासि महोत्सवस्समुज्जूम्भते 
उत्र परश्शताः जनाः “आरोग्यम्‌ मास्करादिच्छेत्‌” इत्याप्तवचनमनुसृत् कुष्ठरोग- 
| निवारणार्थ समागच्छन्ति । मन्दिरमिदं च्यवनाश्रम इव पश्चिमाभिमुखकमसित | 
अस्य पास 'मर्‍यार! ब्राहमणानां वहवो ग्रामास्सन्ति । ये स्तान्‌ मयूरवंशीयान्‌ 
ख्यापयन्ति | 


INS rh NT 
sire . te - 


` वस्तुतस्तु, अधुनापि मयूरवंशीयाः जनाः स्वान्‌ Ha’? एवं च्यवनत्रशीयाः 
` जनाः “चयार? कुलीयान्‌ आत्मन उद्घोषयन्ति । पुराणेषु “बघुस्तवसः” या चर्चा 
यते तदेवस्थानमधुना “वधरवाः तडागरूपेण निकषा देवस्थानमरित । अत्र 
A ARTA प्राचुदर्मास्त ये अधुना 'बछातिया? 'बगोठिया' अपि कथ्यन्ते | 
[।तकूट टः वत्तमान 'अरवळ' इत्यत्र गयामण्डले 'पीरूवनतारा! ग्रामः, यत्रत्या: जनाः 
यवनाः सञ्जाताः विविधावसरेषु रवपूर्वजत्वेन वत्सगेत्रीयान स्मरन्ति 
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महाकविः TTS: - १६१: 


अंशादिकमपि यच्छन्ति | ० एवमन्ये वत्सगोत्रीयाः सोनभदरिया इति नास्ना 
प्रसिद्वास्सन्ति | 


महाकवेः वंशपरिंचयः 


ततो RAL वात्स्यायनो नामान्वयः समजनि । तत्र वात्स्यायनवंशे गृहमुनिः 
इति ख्यातः कुवेरो व्यजायत । कुवेरात्‌ क्रमेण, अच्युतः, ईशानः, हरः, पाशुपत- 
AARI तेषां पाञ्ुपतस्यार्थपतिः अर्थपतेश्वेकादश पुत्राः वभूदुः | यथा 
भृगुः, हंसः, शुचिः, कविः, महिदत्तः, धर्मः, जातवेदाः, चित्रभानुः, त्र्यक्षः, 
अहिदत्तः, विश्वरूपश्चेति | 


एषु चित्रभानो राजदेव्यामुत्पन्नो बाणो वभूव । कादम्बर्या महाकवे 
वणेने पाशुपतस्थ नाम न इस्यते । ज्ञायते यत्‌ भ्रमवशात्‌ केनापि हेतुना वा 
पाझुपतनामयुतं पदूय परिभ्रष्टं स्यात्‌ । परन्तु बाणस्य वंशचर्चा हर्षचरिते? : 
gasan इस्यते । एतेषां बत्सगोत्रीयाणां सोमपायिनां सकल्दात्रपारक्ञमानाम | 
यायजूकानां गोत्रे महाकबिः जन्म लेमे । यंत्र भवने पञ्जरवर्तिनः पक्षिणोऽपि 


वेदपाठिनः आसन्‌ | 


महाकवे समय: 


महाकविः “कान्यकुब्जेश्वर”ः “उत्तरापथेश्वर” “aaa? इत्यादि ` 


पदविभूषितर्‍य कुमारराज Ree हर्षवर्धन इत्यादिनामान्तरधारिणः 'श्रीमतो 
हर्षवधनस्य. सभाकंविरासीत. । ` '' कनी 


द्रष्टन्यम---१- कादम्बरी” | २-६6 called himself king's son—(Kumar- 
= raja), his title was Siladitya. (Huen.Tsiang, p. 213 } 


a 
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१६२ O महाकविः बाणभट्टः 


हर्षषधनः खिष्टाब्दगणनया षडधिके षट्ते (६०६) वर्षे स्थाण्वीश्वरे 
(स्थानेश्वर) सिंहासनमळङ्क्क राजनीतिपद्धत्या सर्वानन्यान्‌ विजिल्य चोत्तरे भारते 
SPAR स्थापयामास । तदारभ्य, अष्टचत्वारिंशादधिकषट्शतकपर्यन्ते 
च सुव्यवस्थया राज्यसुपभुक्तवानू ( 606 to 648 A. D. ) | 


प्राप्तताम्रपत्रानुसारेण चीनपर्यटक ‘SAMs’ लेखाचुसारं तथा ए० ato 
कीयमतानुसारेणाप्ययं समयो निश्चीयते । अस्यैव राज्ञश्चरितं हर्षचरितमित्या- 
ख्यायते । अतो वाणस्य समयः सप्तमशतकर्य पूर्वाद्ध एव भवितुमहति । अस्य 
'काढनिर्धारणम्‌ बाह्यान्तरप्रमाणाम्यामपि कतुं शक्यते | महाकविना खयमेव 
हर्षचरितस्य प्रस्तावनाशोकेषु पूर्वेषां कवीनां तत्कृतीनाच्च नामानि जग्राह । यथा-- 
च्यासः, वासवदृत्ता, भड्टारहरिश्चन्द्रः, सातवाहनः, सेतुबन्धक्कत्‌-प्रवरसेनः, भासः, 
कालिदासः, ब्रृहृत्कथा, इति । एषु कविषु अन्यतमस्यापि समयः सप्तमहातक 
नातित्रतते | हर्षदशनसमये बाणः तरुण एवाऽऽसीत्‌ इति वाणस्योक्तिरेव 
प्रमाणयति --“देव ! दारपरिग्रहादभ्यागारिकोऽसिमि, का मे भुजङ्गता ?? इति । 
अतो बाणस्य समयः सत्तमशतकस्थ GAR एव । 


एबघुत्तरकालीनकत्रिसम्प्रदायः Phy अस्य महाकवेरभिधानं ali च 
साद्रशुदाजहार । यथा--अष्टमशताब्दामुत्पन्नो वामनः यः Pe काव्या- 
छङ्कारसूत्रबृत्ता-“'अनुकरोति wad नारायणस्य” इति उल्लिखति । नवम 
शताब्या उत्तराधे आनन्दवधनाचाय्य: खीये AMA कादम्बर्याः हर्षचरितस्य 


दरष्टव्यम्‌—१-The pages of Hiuen-Tsiang and his biographer 
give the latest information about king Harsha, 
who died at the end of 647 or the beginning of 
648, not long’after his distinguished guest's depar- 
ture. 
[ Early History of India by V. A. Smith. 1908, 
P. 326 ] 
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महाकविः बाणभट्टः * १६३ 


. च भूयो भूयो नामाभिदधो,। एवं कादम्बरीसारकतुः ्षेमेन्द्रेण स्वकीये “सुबृत्ति- 
fone wi चर्चा व्यधीयत। नमिसाधुर्हि | रुद्रटीयकाव्याछङ्कारस्य 
व्याख्यायां कथाऽऽल्यायिकयोर्भेदद्शनार्थं कादम्बरीहर्चरितयोर्नामनी , निर्दिदेश | 
एवं द्शमशताव्दीयः धनञ्जयोऽपि, तयैकादशखुष्टाब्दीयः भोजराजः सरखती- 
कण्ठाभरणे--“याद्यक्‌ गद्यविधो बाणः पद्यबन्धे न तादृशः” इति समुह्िलेख । 
एकादशशताव्याः उत्तराधस्थः कारमीरिकः क्षेमेन्द्रोपि ख्रीयोचिस्यविचारचर्चायां 
कादम्बरीस्मार्यापद्यं--“स्तनयुगमश्र तमिति” 'जयत्युपेन्द्रःः इत्यादि पदयञ्चो- 
दाहृतवान्‌ । 


एवञ्चानेके उत्तरभाविनः विद्वांसः महाकवेरस्य यशो जगुः । यथा--- 
राजशेखरः, नळचम्पूकारः, कीर्तिकौमुदीकारः, तिळकमज्ञरीकार:, त्रिलोचनः, 
श्रीकण्ठश्च | उलिखितानां मतानां समीक्षणेन सक्षमशताब्याः Gare एव महा- 
कवेः बाणस्य समयः इति स्फुटीमत्रति । नात्र सन्देहळव: | 


कवेः कृतयः 


“हर्षचरितम्‌?--इदं हि बाणस्य quote कवित्वकळाळ्ड्कृतं निरतिशय 
हृ्यमनवयञ्च गमये काव्यमष्टमिरुछूवासेरुपनित्रद्धम्‌ । इयं खळ संस्क्तसाहित्ये 


q ON 
अद्वितीया आख्यायिका वतते । भाषाऽपि सुळलितपदावलीसमळङ्क्कता 


द्रष्टन्यम्‌ू-- १-तत्र कथाख्यायिकयोछक्षणे काव्यादर्शे-- 


“ng तु गदितं द्वेघा कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा कल्पितवृत्तान्ता, सत्या्थाख्यायिका मता ।? 
अम्निपुराणे--“कर्तवंशप्रशंसा स्यादत्र गद्य न विस्तरात्‌ । 
3 कन्याहरंणसडय़ामविप्रळम्भविपत्तय : ॥ 


2 
' 
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१६४ मंहाकविः ag: 
प्रसादौजोगुणयुम्मिता मधुरमधुरा च वरीत्र्ति MRN कविस्तात्कालिके- 
l तिहासिक-सामाजिक-राजनेतिक-धार्मिक-रहस्यानां ख्यापनार्थं कदाचित्‌ सुकिष्ट- 
छिष्टपदानि IS कदाचिच्च कोमछानि सरछानि च । कचित्‌ प्रलम्व-समास- 
सम्वलितो वा्र्यत्रिन्यास एवाकर्षणविषय:, क्त्रचित्‌ पदार्थविष्पष्टतया भव्यभाव- 
सममिव्पक्तिः, कोमळ्कल्पना-कमनीयता, विचारवैशारयमेत्र च । ओज:प्रसाद- 
माधु्पूर्णाऽचुप्रासमयपदतरिन्यासप्रयासोऽप्यस्य कनेः इष्यः | 
किञ्चास्य महाकवेः पात्राणां चित्रणमपि त्रिळक्षणमेत्र भाति, चकास्ति पात्राणां 
सजीवता च | 
रोचिण्णु्हास्यविछासः, मुमूघोंनूपस्य वर्णनम्‌, यशोमत्माः करुणामयं श्यम्‌.) 
sef शभस्य इन पतन्त्याः राज्यश्रियः aia, सिंहराजदिवाकरमित्रस्योप- 


देशः, एवमादि किमपि हृदयावजकमतिपरिस्फुटं वर्णनचातुर्यं न कस्य सचेतसश्चेत- 
श्वमत्करोति । 


EA त्ये 


क्र 


इतिवृत्तमये संस्कृत-साहित्ये गद्यकाव्यगणनाबिषये तत्रभवान्‌ बाणभट्टो 
o महाकविरनामिकामध्यारोहति । कल्पनाचातुरी नूनं किमपि ळोकोत्तरसोष्ठव- 
TER) आख्यायिकेयं कान्यकुव्जेश्वरस्य महाराजहर्पवर्धनस्थ चरितं कथा- 
. वस्तुरूपेणोपन्यस्यति । निर्मलेऽस्मिन्‌ कृतिङुड्ये कबिरात्मनः प्रतिकृति नानावर्ण 


ec diel. 3-2४ 
RN शक 
Pot Rt T 


भवन्ति यत्र dma रीतिवृत्तिप्रवृत्तय: | 
उच्छ्वासेश्व परिच्छेदो यत्र सा चूर्णिकोत्तरा । 
वक्त्रं चापरवक्त्रं च यत्र साख्यायिका मता ॥”? 

( ३२७ छोक० १३-१५ ) 
“तथापि नृपतेभक्त्याऽभीतो निर्वहणाकुळ: | 
ARTERY निद्वपछवनचापम्‌ |” 
ee a ees ( हर्षचंरितम्‌ , छोक० १९ ) 
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महांकविः बाणमद्ठः रं १६५ 


विन्यांसनिपुणया कूर्चिकोपर्मथा लेखन्या चित्रीकरोति । अत्र बाणेन अब्रणो निजो 
बंशः समघिकोच्छ्वासद्वितये$पि वरणयाञ्चक्रे । अनन्तरञ्च प्रभाकरवर्भनसुनुः “यशोम॑ति” 
TAQ: महाराजो हर्षवर्धनः वर्णनाय जगृहे । कवेः वृत्तान्तवर्णनानन्तरुम्‌ 
चतुर्थोच्छुवासे राजकुमारयोः एवं तद्भगिन्या जन्मबणेनम्‌ । पञ्चमे राजकुमारयोः 
दिख्विजययात्रायाः, एवं प्रकारवर्धनस्य अन्तिमक्षणानां करुणं इृश्यम्‌ , षष्टोच्छ्वासे 
राज्यवभनस्य RAG, ग्रहवर्म्मणो मृत्युरेने राज्यश्रिय उद्धाराय राज्यवर्धनस्य 
प्रयाणम्‌ तथा गोडेश्वरवधश्च वर्णितानि सन्ति। सप्तमे हर्षस्य दिग्बिजययात्राया: 
विजयस्य च वर्णनम्‌, अष्टमे राज्यश्रियः प्रातिः दिवाकरमित्रबोद्धभिक्षुणा सह 
समागमस्य निदर्शनम्‌ इति कथासंश्षेपः | 


यद्यपि कद्पनाब्राहुल्यमस्ति निखिलिस्मिन्‌ काव्ये तथापि न जहाति कुत्रा- 
प्यैतिहासिकमितिबृत्तम्‌ | ऐतिहासिकदृष्ट्या तदानीन्तन्याः स्थापत्यकळायाः 
धार्मिक-सामाजिक राजनेतिक क्रियायाः व्यवहाराणां च सम्यक्‌ ज्ञानं जायते अनेन 
काब्येन | 


“ओजः समासभूयस्त्रमेतत्‌ गद्यस्य जीवितम इति प्रचलितसिद्धान्तमचु- 
सरन्‌ बाणो गद्यकाव्यं निबबन्ध | 


काव्यजुषां सहृदयानां रसिकानां मनोमोदाय नाममात्रसुदाह्ियते । यथा-- 
हर्षचरितस्य निदाघवर्णनप्रसज्ञो :--“क्रमेण च खरखगमयूखे खण्डितरौवे; 
aera, सीदत्स्रोतसि, मंन्दनिझरे, झिलिकाज्नांकारिणि, कातर-कंपोतकूजिता 
Saas, श्वसत्पत्रिणि, करीषंकषमरुति,' "`` °` दिनकरदूयमान द्विरद्दीन 
. दानास्यानदानर्‍यांमिकालीनमूकमधुलिहिः-----`---- -“`- TAR, दानजनित 


जगन्नीराजने रजनीराजयक्ष्मणि, कठोरीभवंति निदाधेकारे |” संस्कृतसाहित्ये ईदक | 


निदाघत्रणेनं सेवैथा दुरापम्‌ | 
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fen ` महाकविः बाणभट्टः 


इलेषमयवणेने यथा--यशोमल्याः मुखप्रक्षाह्नप्रसज्ञ ---“मग्नांुकपटान्त 
तनुताम्रलेखालंछितरावप्यकुज्लिकाबर्जितराजतराजहंसास्वसमुद्दी णेन पयसा - प्रक्षाल्य 


 मुखकमळम्‌ |” 


ओजोमयं wast यथा--“दर्पात्‌ परामृशन्‌ नखकिरणसलिछनिश्रेः, 
समरभारसंत्राहनाभिषेकमित्र चकार दिडूनागकुम्भकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य 
am: पाणिपछ्ृत्रः 1”? 


न RABAT: अन्यदपि यथा---“योवनारम्भ एव च कन्यकानामिन्धनी 
भवन्ति पितरः सन्तापानळस्य । हृदयमन्धकारयति मे दिवसमिव पयोधरोन्नतिरस्या” 
इति । कीदृक्‌ यथातथ्यात्मक बर्णनमिदमिति त्रिभावयन्तु विचारकाः | 


पार्वेती-परिणय-नाटकमू 


केऽपि जनाः “पाबतीपरिणयनाटकमपिं बाणस्य कृतिरूपेण खीकुरवेन्ति । 
परन्तु, अस्य नाटकस्य प्रणेता वामनभइब्राणो नामैकः तेछङ्गदेशीयो वत्सगोत्रोत्पनः 
कश्चनासीत्‌ |- स खळ दाक्षिणात्मस् राज्ञो वेमभूपस्य” वीरनारायणोपनामकस्य 
सभाकत्रिरासीत्‌ | असावेत्र कविः यः 'वेमभूपचरितम्‌? नाम काव्यमपि निर्ममौ | 
CHEAT नेयं रचना कादम्बरीक्रतुः बाणस्यापि तु कस्यचिदन्यस्येव प्रति- 


भाति । अतो निश्चितं यत्‌ नेदं रूपकं बाणस्य, अपि तु बामनभट्वाणस्य | 


ब्रष्टव्यम-१-त्राणी विछास प्रेस से प्रकाशित १९०६ go पार्वतीपरिणय 
नाटक की श्री र० व० कृष्णमाचार्य की विस्तृत भूमिका । तथा 
“श्रीजयकिशोरनारायण सिंड॒साहित्याछङ्कारकृत हिन्दीलेख में 
“धमहाक्रत्ि वाण तथा पार्वेतीपरिणय” | 
( माधुरी Ho १९८८, To २८९-२९४ ) 
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महाकविः बाणभट्टः १६७ 
* मुकुटताडितकम्‌ 
मुकुटताडितकं नळचम्पूटीकाक्ृता चन्द्रपालेन वाणस्य ङतिरूपेण 
ख्रीकृतम्‌-“यथाह बाणभट्ट: मुकुटताडितके--” > 
आशा: प्रोषितदिग्गजा इव गुहा: प्रध्वस्तसिंह्या इव | 
्रोण्यः कृत्तमहाद्र्‌ मा इव भुवः प्रोत्खातशेळा इव । 
विभ्राणाः  क्षयकाळरिक्तसकल्त्रेडोक्यकष्टां दशां 
जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य WAT समा ॥” 


ea! परन्तु संस्कृतसाहित्ये अस्य ग्रन्थस्योपळब्धिरेव नास्ति, कां कथा रचना- 
विषये । ऐतिहासिका अपि न मन्वते अस्य कवेः कृतित्त्वेन | 


चण्डीशतकम्‌ 


स्तग्धरावृत्तन Nag इातपद्यात्मकमतिरमणीयमिदं ग्रन्थरल्लम्‌ बाणस्य । 

श्र यते यत्‌ कदाचित्‌ स्याङस्य मयूरस्य शापवशात्‌ बाणः कुष्ठी सञ्जातः । अतो 
kemi जगज्जनन्या भगवत्या दुर्गायाः स्तुतिं इछोकशतेन कृत्वा दि्यवर्णोऽ 
जायत | गीतकाब्यस्य शोभनमुदाहरणमिदं ग्रन्थरल्नम्‌ कवेः । अस्मिन्‌ इळोके 
कीदृशमस्ति कळाचतुर्य शन्दसोन्द्यञ्च-- 

“िद्राणे रुद्रबून्दे सवितरि तरले वज्रिणि ध्वस्तवज़ , 

जाताशाङ्के शशाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवेरे कुबेरे । 

वैकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुष  पोरुषोपप्ननिष्नम्‌ , 

निर्विघ्न fact बः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥” 


पदानि चातर तृत्यत्ायाणि ओजः पुष्णन्ति । भवानीविषयके कविनिष्ठे मावे 
इन्द्रादिनिष्ठा भयत्रासशङ्कादथः युणीमाबं ब्रजन्ति। इति एकमेत्रोदाहरणम 
कान्यकळानिदरीकं कवेः | ह 


s 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


La 


१६८ | महाकविः बाणभट्टः 
कादम्बरी r 


गद्यकतरिकुळळळामभूतो भरतभूमण्डळमण्डनायमानः गद्यबन्धधुरन्धरो महाकविः 
बाणो नाम । अस्य काम्यं संस्कृतसाहित्यगद्यनभःप्राज्ृणेडम्वरमणिरिव चकास्ति । 
कादम्बर्याः कयायाः पर्य्याछेचनेन ज्ञायते यत्‌ अस्याः कथानकं “गुणाब्यविरचित 
ee: उद्भ तमस्ति । कयायां स्थले स्थळे TAN वाक्यरचना IANA 
विमशकुतां सहृदयानां मतिसुद्गास न्ति | भाषाऽपि प्रथु क्ताऽस्मिन्‌ काव्ये मनोहरा अवसरे 
feel च छलितछ॒लिते: पदविन्यासैरळङ्क्गता ren सुतरां रञ्जयति रसिकवराणां 
मनांसि सर्वत्र । काव्यमिदं न केवळ बाणस्य अपि हु समस्त-संस्कृतवाड्मयस्य 
अत्युत्कृष्टतमं निधानम्‌ | रचनाचातुर्यण कल्पनासोन्दर्यग च qÀ कालि- 
दासो यथा RA वरिष्ठश्नेत्रं गद्यकाव्यगुम्फने कविवरो बाणोपि अनामिकामध्या- 
रोहति । पदे पदे बाग्वैदिरष्यम्‌ , अर्थगाम्भीर्यम्‌ कल्पनाचातुर्यं च दरीदृश्यते । 
यदि गद्यं कवीनां निकषोपळम्‌, तर्हि बाणस्य कादम्बरी शतशः कषितापि छावण्यं 


द्रष्टव्यम्‌ १-पथा-कथाख्यायिकयोकेक्षणे काव्यादुर्शे-- 
| “द्य तु गदितं द्वेधा कथा चाख्य[यिकेति च । 
हि. कथा कल्पितवृत्तान्ता, सत्यार्थाख्यायिका मता 1” 
| अम्निपुराणे-“इळोकेः खबंश संक्षेपात्कविर्यत्र प्रशंसति । 
| मुख्यस्यार्याविताराय भवेद्यत्र कथान्तरम्‌ | 
| ( अ० ३३७-इछो० १६-१७ ) 


क NSE 


५30०, 7 
LL 
Ss Ate 


W ~ 
| Py ; 


2० ` परिच्छेदो न यत्र स्यादू भवेद्वा रूम्मके: कचित्‌ | 
Eer सा कथा नाम, तद्गेमे निबब्नीयाच्छ्तुष्पदीम 11” 
 ' The Kadambari belongs to that class of prose compo- 


_ sition which is known as katha or romans 
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महाकविः वाणभट्टः १६९ 


न जहात्यपि तु सुतरामेत्र सुब्रणैमि् देदीप्यते । अस्य भावाभिव्यक्तया समीचीन- 
शेल्या म्रदिष्ठया पदपरिष्कृत्या च न कोऽपि सम्यङ शक्तोति। तथा चेयसुक्तिः — 
“बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सर्वेमिति सत्यम्‌ | डे 

यथा मझ्नमपि पुष्पं ख्यापयति विटपस्य रसमाधुर्य तथेवापूर्णापि कादम्बरी 
प्रकटयति कवेरान्तरिकम्‌ निखिळगुणोधम्‌ । कादम्बर्य्याः कथायाः प्रशंसा- 
प्रसङ्गो कविः खयमेत्र कथयति--“घिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा” इति । 


अस्याः कथानके घटनोपघटनानां वर्णनोपत्रणेनानामुपगुम्फन॑ समुपजनयति 
ईषत्‌ काठिन्यम्‌, परन्तु कथायाः नेसर्गिके प्रवाहे न कुत्रापि दृश्यते लेशतोऽपि 
क्षतिः | i 


जन्मत्रयरहृस्यख्यापिनी अस्यैका कथा5परामपरां चान्याम्‌ कथामनुषीव्यति । 
यथा--विदिशासम्राट्‌ MRR: एकदा पञ्जरबद्धमेकम्‌ Bh चाण्डाळकन्ययोपहतं 
ददर्श । पञ्जरस्थः द्युकः खजन्मनोऽक्षतब्ृत्तन्तं तस्मै राज्ञे RAT न्यवेदयत्‌ 
“मदीया माता मे जन्मकाळे एवोपरता । यदाहं पक्षहीन एवासम्‌ तदेव तरुकोटर- 
वर्तिनं मे पितरमपि कोऽपि छुब्धको व्यापादयामास । छुब्धकहस्तात्‌ परिभ्रष्टः 
गता[प्रायाप्राणोऽहम्‌ महासुनेर्जावालेरन्यतमसिष्येणाश्रमसुपानिन्ये । शोचनीयां माम- 


कीनां स्थितिम्परिभाव्य मुनिः कथामभिधातुं प्रारभत यत्‌ बभूव कोऽपि तारापीडो E 


नाम चुपतिरुञ्जयिन्याम्‌ । तस्य धर्मपत्नी वि छासवती, पुत्रश्चन्दापीड:, अमात्यो 
झुकनासश्चेति । झुकनासस्य YÀ वैशम्पायनोऽभूत्‌ । चन्द्रापीडो वैशम्पायनः 
AA बाढ प्राप्तयसौ गुरुकुले सिक्षामछमेताम्‌। काले ead राजपुत्र 
विनिनीषुरमात्यवरो झुकनास उपदिदेश । उपदेशावदातचेताः स हयमारुह्य 
दिखिजयाय प्रतस्थे । गन्धवैमिथुनमतुगच्छन्‌ अच्छोद्नान्नः सरसोनुतटम्‌ तप- 
श्वरन्तीम' महाश्रेतामपश्यत्‌ । तत्रैव कपि्जळसहचरस्य विरहृविधुरस्य पुण्डरीकस्यो- 
परमं पुनरपि समागम इतिविषयञ्च भाषितं झुश्राव । प्रसङ्गतः कादम्बरीवृत्तान्तः 
मुपछम्य साक्षाजातायां तस्यां दयोरपि मानसजन्मनोऽभिछाषस्याङ्करः प्रचयं 


~ . 
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१७० ` महाकविः बाणभट्टः 


रेमे । कार्यवशतः परावृत्ते चन्द्रापीडे aaa कादम्वरी wai विव्यथे | 
पत्रलेखा कादम्बर्याः बृत्तान्तमादाय चन्द्रापीडसुपाजगाम | एतावदेव कादम्बरी- 
पूर्वाद्ध मुपायनीकृत्य कविवरो बाण उपरराम | 


इतोऽप्र पितरि परछोकमुपेयुषि पुहिन्द ( भूषण ) भट्टेन उत्तरार्थं व्यरचि | 

` एवं कादम्बर्या निखिछान्येव पात्राणि सजीवानीब मानसपटलेऽमररेखाम्‌ सृजन्ति | 

ग्रजानुरक्तः पराक्रमी शूदकः, सोम्यो युवा हारीतः,. वदान्यो नृपतिः ताडापीडः, राज- 

पुत्रश्चन्द्रापीड;, TAR जावालिः, आदर्शोऽमा्ः शुकनासः, ख्ेहपरवशोऽपि 

कठोरः कपिञ्नलिः, कामपरवशः पुण्डरीकः, परिशुद्धतरसना तपखिनी महाश्वेता, 

सरसहृदया कमनीया कादम्बरी चेतानि पात्राणि पाठकानां सहृदयानां चेतस्सु 
कामपि छोकोत्तरां चमत्क्ृतिपरम्परां सृजन्ति । À 


आखाद्तां तर्हि रसिक्रेः दिव्यात्रमू--- 


“वशीकतुकामं काममित्र afar, हर्पनयनजरूकणनीहारिणि, विप द्वि- 
` हारिणि, मनोहारिणि, .कपरधूलिधूसरेषु मळ्यजरसक्त्रळुलितेषु वकुळावलिविळ्येषु 
स्तनेषु” इति | 


है. ; तथा च द्युकनासोपदेशे छृक््मीबिषयें यथा “इयं हि walt: उदारसत्तममज्नकूमित् 
. न बह मन्यते, सजञनमनिमित्तमिव त पश्यति, अमिजातमहिमिव wea, W 
 कण्टकमित्र परिहरति, दातारं खम्ममिव न HUG, ******* “उन्नतिमादधानापि 
: = aq —t—“According to Dr. Bulher the name of Ban's son is 

| Bhushanabana’, According to others—Bhushan 


Bhatta. In some mss—Kada. It is given as Pulinda 
or Pulina. Dhanpata in his Tilakamanjari 


किम्पुनः क्ळप्तसन्धानः पुलिन्दकृतसन्निषिः ||? 


am 


i, 


 ByM.R. Kale ( Introduction to Kadambari ) 


athi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


महाकविः arg: १७१ 
नीचखभावतामाविष्करोति, तोयराशिसम्भवा5पि तृष्णां सम्वर्थयति’ ।--------“अमृतः 
- © 


सहोद्राऽपि कटुकविपाका, पुरुषोत्तमरताऽपि खळजनप्रिया” ।? 


अपि च मदनबव्यथापीडितं पुण्डरीकमुपदिशन्‌ कपिञ्जछो यथा “सखे 


पुण्डरीक | नेतदनुरूपं मवतः, क्षुद्रजनक्षुण्ण एष मार्गः, धैयंधना हि साधवः, | 


किं यः कश्चित्‌ प्राकृत इवात्मानं विक्कत्रीभवन्तं न रुणत्सि / क्व ते ae 2 
कासाविन्तद्रियजयः £ निरुपकारो गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, 
निष्कारणं ज्ञानम्‌, यदत्र भवादृशा अपि रागामिषङ्गैः कळुपीक्रियन्ते, प्रमादेश्वाभि- 
सूयन्ते’? इति । ` 


अङङ्कारत्रिषयेऽपि प्रायस्समेषामळङ्काराणां प्रयोगः Ha: कतरिना खक्कता तथा- 
प्येतेषां छलितळलितानामछङ्काराणामुदाहरणं प्रस्तूयते--“तथा च यस्य दिष्टिवृद्धि- 
मित्र शुश्राव, उपदेशमित्र जग्राह, मङ्गळमित्र बहु मेने, मन्त्रमित्र जजाप, आगममित्र न 
बिसस्मार चरितं जनः । अहो छावण्यसुपमायाः । 


यथासम्मवश्लेषयुक्तपरिसंख्यायाः प्रसङ्गे “यस्मिश्च राजनि गिरीणां विपक्षता, 
प्रत्ययानां परत्वम्‌,"**-*-जलधराणां चापधारणम्‌, तेक्षण्यमसिधाराणाम्‌, घ्वजाना- 


मुन्नतिः'?,'-"- देवतानां यात्रा, कुमारस्तुतिषु तारकोद्धरणम्‌, असिपरिवारेषु कळङ्गयोगः, 
कामिनी-कुचपत्रमङ्गेषु वक्रता, अक्षक्रीडासु शन्यगुहृदशनम्‌ प्रथिव्यामासीत्‌” 1” 


“अतिशयो क्तिबिषये यथा--“अथ परिसमाप्तमीक्षणयुगळस्य खलु रमणीयानामन्तः, दृष्टः 
आह्वादनीयानामबधिः,""`वीक्षिता मनोहराणां सीमान्तळेखा, प्रत्यक्षीकृता प्रीतजनानां 
परिसमाप्तिः, त्रिहोकिता दशनीयानामवसानभूमिः? । इति । 


६८नचृन्दनविलेपनामनङ्गरागिणीञ्च बाळां मन्मथजननीञ्च मृणालिनीमम्यर्थित- 


तुषारस्पर्शाश्च कादम्बरीं व्यछोकयत्‌” ( विरोधाभासः ) 1 अह्यो ! कीदृशी 


ग्रतिभा मदनपीडितकादम्बरीवर्णने महाकवेः ? 
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१७२ | महाकविः बाराभट्टः 
प्रकृतिनिरीक्षणं कला च :- 


महाकवरेरस्य कृतौ प्रक्कतिरुन्मिषति, निमिषति, माद्यति, पुछक्रमातनोति, नयने 
मीळ्यति,. भाव तरज्ञयति, आत्मनं AIA, रमते, ब्रिस्मयते, कारुण्यमातनुते, कोपं 
नाठयितुमुत्सहते, घृणां विवासयति, शान्तिम्प्रतिष्ठापपति । कळा च क्वचन शमम्‌. 
विधूयाभिनेतुमभिम्रबृत्ता नटीत्र परिकरं वन्नाति, अपूर्वामेकावढीं परिधत्ते, अछ्षोकिक- 
रमणीयरात्मानसुपमिमीते, गात्रमुग्रेक्षतें, स्वभावोक्तिमपहुचाना5तिशयोक्ति तनुते । 
किं बहुना अक्षयदीपकमाछाशतनिचिते यदीये परिवेष मीळ्तिळोचनैः रसिकैरछोकिकी 
समस्तरत्तसङ्करमयी काप्यद्भुता संसृष्टिरिति, रसपीयूषमयः कोऽपि नूतनः सरस्वान्‌ 
इति, शतचन्द्रं किमपि नूतनं नभस्तळमिति मुहर्महरामृश्यते | एतदन्तर्दृष्टि- 
रक्ष्यीभूतोऽणुरप्यास्पन्दते । श्रङ्गारे, भयानके, शान्तोपदेशवारिणि, उच्चाबचारण्य- 
परिवेशे, सर्वत्रेव अप्रतिहृतगतिरस्य दृष्टि: चेतन्यमध्यासयति | यथा बिन्ध्याटव्यां 
भयं रूपिते तथा जाबालेराश्रमपदमपि शान्तेनिधानसुपन्यस्तम्‌ , यत्र कपयोपि 


. तापसेभ्यो यष्ट्यवळम्वं वितरन्ति । यथा “परिचितशाखामृगकराकृषटयष्िनिष्का- 


३यमान-प्रवेस्यमानजरदन्धतापसम्‌, ऋषिंजनार्थमेणकेः विषाणशिखरोत्खन्यमान- 

वित्िधकन्दमूङम्‌ ,'**उपजातपरिचयैः कळापिभिः पक्षपुट-पवनसन्धुक्ष्यमाणसुनि- 

होमहताशनम्‌?? इति | : 

इत्यमाश्रमस्य प्रभातस्य सन्ध्यायाः ऋतूनां सरसश्च वर्णने कत्रिः समानं प्रतिभा- 
det विमतिं । अवलोक्यतां तावत्‌ कविः Aea काव्यकछाचातुरी व्यक्ती- 

r करोति प्रयुङ्क्ते च fg पदानि--“एकदा नातिदूरोदिते नवनलिनदळ 

ae सम्पुटमिदि किश्चिदुन्मुक्तपाटळिज्रि भगवति मरीचमाढिनि ।? 


अपि च--योवनमित्रोत्कलिकाबहुलुम्‌ »  पण्मुखचरितमित्र श्रूयमाणकौश्न- 


O चतिताविढासम्‌, भारतमि्र पाण्ववधार्तराष्टकुरहतक्षोमम्‌ , कहुस्तनयुगळमितर 
` नागसद्परिपीतपयोगण्डूषमच्छोद्‌ नाम सर: ।” 


¢ 
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महाकविः बाणभट्टः १७३ 


पुनः ---“दिवसावसाभे ळोहिततारका तप्रोवनघेचुरिव afer परिवत्तेमाना ` 
सन्ध्या” इति सन्ध्याङ्कपिछपा उपमायन्‌ कविः कस्यान्तरङ्गं नानन्दतरक्षितं 
करोति । A 


“उच्मदर्विम्वविनिहितदृष्टिमिरूवपैसतपोधनैरिव परिपीयमानतेज असरः, 
विरळातपो दितसस्तनिमानमभजत'* ` *** °` ° विहाय धरणितळमुन्सुच्य कमलिनी- 
वनानि,***-**दिवसावसाने तपोत्रनतरुशिखरेषुपर्वताग्रेषु रविकिरणाः स्थ्रितिमकुर्वैत” । 
अहो ! वस्तुतः रचनाचातुरी न कदाचिदौचित्यमतिशयाना दृश्यते | 


Ss 
शेली काव्यसुषमा च :— 


पाञ्चालीप्रियस्य वाणीवरदपुत्रस्य बाणस्य शैली त्रिरूपा । समासबहुला, 
अल्पसमासा, समासरहिता चेति । सेयं त्रिवेणी कचन गगेव सुभगसलिळावगाहा 
निसर्गावदाता च. क्वचन शमनखसेव निरन्तरमसीलिह्ता "` दुष्करप्रवेशा च, कापि 
सरखतीतान्तःसलिछा प्रकदपुण्यपीयूषा च | 
तथा हि-- 


बिन्ध्याटवीवर्णने :--“उन्मदमातङ्गकपोळस्थळगलितसलिळसिक्तेनेवानवरतमेछा- 
वनम्‌ ,*********भेताधिपनगरीव संदासनिहितमृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च, 
कात्यायनीव प्रचलितखङ्गमीषणा रक्तचन्दनाळङ्कृता चेति 0” è 

FAM यथा :-“'कोमळमल्यमारुतावतारतरक्षितानक्षध्वजांशुकेषु, मधुकर- 
कुछकळङ्ककालीकृतकारेपककुषुमकुड्मलेषु मधुमासदिवसेषु ।” 


र्व्यम्‌ १-“चूणैकमल्पसमासं दीधसमासमुत्कळिकराप्रायम्‌ | 
समासरहितमाविद्वं वृत्तमागान्तितं वृत्तगन्धि ||? 
बाण की रचना में वृत्तगन्विशेली का प्रयोग नहीं है । 
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एवं च नवयोवनवर्णने :--“क्रमेण झृत मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, 
- मधुमास इव नवपछवेन, नत्रपक्ृत्र इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव 
मदेन नवयोत्रनेन पदम्‌ ।” 
एतदादिषु इलेषगुम्फप्राचुयम्परिभाव्य केचनाछोचकधुरीगम्मनयाः हिंखपञुत्रग- 
संकुलितमरण्यमेतत्‌' यत्र शब्ददंदशूकः पदे-पदेऽन्तर्निछीय स्थितः समत्ररुणद्धि मार्गम्‌ | 
मन्यें काव्यरक्नमिदे छिष्टचम्पककुसुमस्रगित्याछोचकमधुकराः नामिवर्तन्ते, 
गुणरज्जुसन्दानितमिति निरङ्कशाः Ahad | आरामम्‌ महारण्यम्‌ इलेषं दन्द- 
झूकम्मन्वानानामाक्षेपपरा उक्तयः साहित्यनिकषोपलीभूतैः भात्रकेः सुधीभिरेव समीक्ष- 
णीया । “जानकीव प्रसूतकुशछ्वा निशाचरपारिगृहीता चेति” nea वसुजन- 
त्यपि तरन्गबुदूबुदचञ्जला'' इत्यादिषु इलेबगुम्फनमात्रमेत्र नाभिळषितमासीत्‌ | 
किन्तु Sa: किरणसहङ्चेः जगदित्र भारतीयसंस्कृत्यन्तर्वर्तिमिः दिव्यज्योति- . 
भिस्सीतागन्गादिपावनचं रिते “रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्यम्‌ न रावणादिवदिति Fer- 
पीयूषमयेनोपदेशेन जगत्‌ पावितम्‌ । 
सेयं त्रिपथगामिनी शेली (यद्‌ ) रल्नशिळानिमितं दृदतमं कविकृ तिवर्त्म | आचार्य: 


` “ओजः समासभूयस्वमेतदू गद्यस्य जीवितम” इति निरणायि । अत्र बाणः 


ae a SAE जातिस््राम्या sfa: स्फुटो रसः । 


विकटाक्षरबन्थेश्व कृत्ल्लमेकत्र दुळेभम्‌ || “हर्षचरितम्‌? 


द्रष्टव्यम्‌ —१-Waber criticised Ban's style as «An Indian wood 
“as Where progress 15 impossible through the ‘under- 
growth until the traveller Cuts Out a path for himself; 
and where even then he js confronted by malicious 
Wild beasts in the shape of unknown words to: 
terrify him. _ . —Waber 
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महाकविः वाणभट्टः | १७५ 
अनुससारचेवंविधे गद्यवर्त्म कविः । 
पुनः तदीयैबोक्तिरेषा-- 


१ ‘ 3 Ses oe 3 oge 
“हरन्ति क॑ नोज्ज्वळदीपकोपमेनवेः पदर्यिरुपपादिताः; कथाः । ॐ 
निरन्तररलेषघनाः सुजातयोः महास्रजश्चम्पककुड्मळैरिव” || 


इति प्रचलितरलेषतर्मापि परिष्कृतं चकार. यथा--“यत्र मलिनता हृविधूमेष॒ न 
चरितेषु, gam: Bag न कोपेषु” इत्यादि । अत्र रागादयः Peer अपि 


स्पष्टार्थः । 
ka e 
एवमुत्तकालीनलेखका अपि वाणमनुचक्रः | धनपालस्य तिळकमञ्जयां 


कादम्बर्याः अत्यधिकः प्रभावो दृश्यते । दशमशताव्दीयगद्यचिन्तामणेः कथानकं 
बाणस्य कादम्वरीमनुसरति, परन्तु न ताइक्‌ तत्र साफल्यम्‌ । पञ्चदशशतान्दीयं 


` धवेमभूपाळचरितम'पि हर्षचरितस्य प्रतिकृतिरूपेण दृस्यते | 


युक्तमेव्रोक्त केनापि बाणस्य काव्यविषये 


“धे केचन शब्दयुम्फत्रिषये केचिद्रसे चापरे- 
ऽछङ्कारे कतिचित्‌ सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने 
आः सवत्र गमीरधीरकविताविन्व्याटवीचातुरी- 
सञ्चारी कबिकुम्भिकुम्भमिदुरो .बाणस्तु पञ्चाननः || 


कादम्बर्याः रसादि :- 


r 


कादम्बरीमहाकाव्यस्य नेत्री कादम्बरी, उदात्तो नायकः चन्द्रापीडः, तथा ` 
विप्रकम्मश्वज्ञारो$ह्ही रसो विद्यते | ee 


द्रष्टन्यम्‌-१ कादम्बरी | 
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है] 


पात्राणां प्रतीकात्मकता := 


पर्याछोचनतः परिज्ञात भवति यदू कादम्बर्याः निखिलमपि कथावस्तु किमपि 
निश्चितमाथ्यात्मिकतत्वमभिव्यनक्ति । यत्र सर्वाण्येंब पात्राणि प्रतिनिधीक्रियन्ते | 


शूद्रक इति किन्निमित्तमङ्भुतनामोपात्तस्‌ ? एतस्य परिषदि पञ्जरस्थः झुकः 
कस्य प्रतीक भूतः £ चन्द्रापीडः कम्प्रतिनिदधाति, किन्नामाच्छोदसरः £ महाश्वेता 
किमिङ्गितीकरोति ! चन्द्रायुधोऽश्वः कं QTA, जाबालिपुण्डरीकौ क्व 
. पर्यवस्यत:, कथमनेक्रजन्मसंबंधिवृत्तकुसुम॑ एकस्यां महत्यां ख़जि अनुस्यूतम्‌ | 
केयमधिमाल्यमणिरिव संग्रथिता बाणेन या कादम्बरीति कथामिधां दधौ इत्यादि- 
विषयेषु गूढपर्याळोचनमपेक्ष्यते । इह संक्षिप्य विविच्यते | 

Wat: Wah इति योगवळात्‌ Yar द्रवतीति व्युत्पत्तेः शोकामिभूतस्य 
बासनाजाळपतितस्यानात्मविदो प्रहणमत्राभिप्रेतम्‌ । शूद्र एव ER: यथा 
च-्रह्मसुत्रशाकूरभाष्ये--“द्युचमभिदुद्राव, Ba वामिदुद्रवे, झुचा वा 


9 
रेक्तमभिदुद्राव इति शद्रः ।” शोकप्रस्तः मोहमापद्यते । मोहान्धो विषयासक्तो 
भवतिं स एव शाद्रनान्नाऽमिघीयते । 


महाश्रेता--सर्वशुक्ला गोरी महाश्चेता प्रज्ञायाः प्रतीकत्रमञ्चति । सरस्वत्यपि 
सर्वशुक्ला गौरीतिपदेनाभिघीयते | मह्दाश्चेताऽच्छोदसरसस्तटे पुण्डरीकरूपेण 
दिव्येन ज्योतिषा सह समागमाय तपश्चरति | 


पुण्डरीकः बुद्ध : परमाधिष्ठानं विज्ञानतत्वस्य प्रतीकत्वमियर्ति |. महारवेता 

या खु प्रज्ञारूपा तया सह तस्य (पुण्डरीकस्य) ज्ञानतत्त्वस्य सङ्गमनमावरयकम्‌ | 

य॒तो . हि--अखण्डज्ञानज्योतिषः प्रज्ञायाश्च सम्मेळनमेव पुण्डरीकमंहारवेतयोः 
' प्रणयबन्धनम्‌ | ; : 


a REAR ब्रह्मसूत्र शाङ्करभा ष्यम्‌--“अपरद्राधिकरणम्‌? ( १-३-३४ ) 
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वैशम्पायनुकः --वशम्पायनशुकः परत; प्रकाऱ्यज्ञानस्य प्रतीकभूतः, 
यः अम्यासवलेनेव किमप्यमिधातुं क्षमते न खलु खप्रतिभावलेन | अतो यदा 
शुकः Tet: उपदेशमाकर्णयति तदा तस्मिन्‌ दिव्यज्ञानमागच्छति । चिन्तयति 
च सर्वप्रथमम--“अहो ! प्रभातरस्तपसाम्‌” इति | 


अच्छोदसरः --अच्छोदसरः भावसृष्टेगदिकारणम्‌, अप एब ससर्जादौ तासु- 
award” (मनु०) मानससरसः प्रतीकम्‌ यतः भावसृश्रित्पचते । वेदिक- 
समान्नाये पारमेप्ञ्यसमुद्र इति, बोद्धशास्त्रे “अनवतप्तहृद:” “अनोतत्तदह” इति 
चच व्याहियते | यस्य तोयसन्निधानेन कामरागस्योप्णता न जागरति । यदिदं 
WATS सुधावच्छीतळमतीतमृत्युप्रभावं च वर्तते । कादम्बयाँ कामनिष्ठवासनातत्व- 
परिशोधनार्थमेत्र सर्वाणि पात्राणि सरस्तीरमानीयन्ते । 


इन्द्रायुधोश्व: —इन्द्रायुधोऽश्वः मनोमयस्य चन्द्रापीडस्य वाहनम्‌ । “चन्द्रमा 
मनसो जातः? इन्द्रः मनसो देवः यथा-प्राणोऽस्मि प्रजात्मा “प्रज्ञामात्रा प्राणमात्रा 
भूतमात्रा चेति मात्रात्रितयेनेव आत्मतत्वं प्रकाशते । प्रज्ञामात्राया: देवः इन्द्रः, इन्द्र 
एव मनः, मनसः वाहनं कामसङ्करपः, कामसङ्करप एव इन्द्रायुधोऽश्वः । समुद्रमन्य- 
नात्‌ चन्द्राश्चौ व्यजायेंताम्‌ । इन्द्रायुधमश्चे इट्ठे चन्द्रापीडः स्मरति” असंशयमत्ते- 
नापि महात्मना केनापि शापभाजा भवितव्यम्‌ । आवेदयतीब मद्न्तःकरणमस्य 
दिव्यताम्‌, इति | 


कादम्बरी--सनसोऽप्रतिहृतशक्तिसम्वितसङ्करपखरूपः काम एव सुष्ट्याः 
रेतः विश्वमूख्ञ्च | तदिदं कामतत्तमेव कादम्वरी। यथा= 
“कामस्तदग्ने समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? ( ऋक्‌ ) । 


कामोऽस्ति सुरा, कादम्बरी काममयी सुरा । सोमश्चन्द्रापीडः, सा चेयं कादम्बरी 
मदिरायाः पुत्री । पारसेष्ठ्यसमुद्रात्‌ एव सुरासोमौ जन्म लेभाते | सन्तप्ता सती 
सुरा सोमा भवति सोमस्य सुरामावः तपसा (सन्तपनेनैव) शुद्ध्यति । अखिळमिद्‌ 
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जगत्‌ कामतत्वमयम्‌ | अत एवोक्तम्‌ ब्राणमड्टतनयेत्न पुढिन्दभट्रेन--“कादम्वरी- 
रसमरेण समस्त एब मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌” इति । 

-अखिळमिद्‌ जगत्‌ काममयम्‌। तस्य कामस्य पूर्वैरूपस्य (प्रेमरूपस्य) : 


अपरखरूपस्य ( वासनारूपस्य ) च. चर्चाङ्करोतीयं कथा । अतः कविरस्याः 
कथायाः नाम कादम्बरी इति दत्तवान्‌ । 


S कादम्बरीनामकरणे5परमपि रहस्थमस्ति । यत्‌ गुप्तयुगे 'कादम्बरी? नाम 
५ कापि सुरातिप्रसिद्दा प्रिया चासीत्‌। अतो ज्ञायते यत्‌ कादम्बरीसुरावत्‌ प्रसि- 
| द्वथथमस्याः कथाया अपि नाम कादम्वरी इति दत्त कबिना । 


कथाया रहस्यम्‌ :- 


 मारतीयसव्णेयुगस्य संसक्तः सम्यतायाश्वोदन्तल्यापको कविप्रवरो कालिदास- 
ः O चाणावास्ताम्‌ । जगद्धिताय कत्रित्रत्रेतो कान्तासम्मिततयोपदेश्दिशा खक्ृतिषु 
` कुमारसम्भव्रमेवदृतामिज्ञान्ञाकुन्तळ्हर्षच रितकादम्बरीत्यादिषु काव्यग्रन्थेषु संरक्षति- 


` स्वर्णयुगस्य प्रतिनिधीभूतो कविवरो गीतावाक्यम्‌ वीजरूपेण ध्यांयन्तौ- 


ie घ्यायतो eons १ ~ > 2 
Seared विषयान्‌ पुसः सङ्गस्तेषूपजायते | हे 
MAI, सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोमिजायते |  - 
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क्रोधाद्‌ wae सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रम: । 
स्मृतिञ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ इति । 


काव्यानि निर्माय गीतानुसारमेत्र जनेभ्यो सन्देशं प्रायच्छताम्‌- 


'काम-एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्रः | 

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ इति 
कविभ्याम्‌ खकाव्यानां वीजमंत्रं गीतात्ाकयेभ्यः परिगृद्य उपदेशोऽदीयत । 

ग्रेमवासनामेदेन कामो द्विधा विभक्तात्मा । प्रथमो त्रिुद्धप्रेमात्मकः 

अपरो वासनादुर्बिदग्धः, प्रथम SART, अपरो वासनारूपः निरयहेतुः, एको 
नित्यः, अपरोऽनिल्यः, एकः मोक्षकारणम्‌, अपरो बन्धकारणम्‌, एकस्य परिणति- 
रानन्देऽपरश्च शोके पर्य्यचस्यति । एवं भौतिकवस्तुषु आसक्तिरेत्र वासना 
उच्यते । वांसनाभुजगीदष्टो जनो नूनमेत्र कदाचिच्छापभाजनं भवति | अभि- 


शप्तजनानां समुद्धारस्तपसेंत्र सम्भवतीत्यमिठ्पज्यते कब्रिद्रयक्कतिषु । 


प्रथमं Tee कीद्ग्महत्तमस्ति काळिदासक्कतिष्तिति परिभावयस्तु धीधनाः । 
झाकुन्तले--यौवनमदविहृळा शकुन्तळा तपःप्रतीकं तपोनिधिं दुर्वाससम्‌ विस्मृत्य 


. झापमाम्रोति-- 


“विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोनिषिं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो" “`` ` इति। 


पुनः तप:पूतात्मा पतिमाभोति । अतः कबिरुपदिशति-- 
“अंत: परीक्ष्य कत्तव्यं विशेषात्‌ सङ्गतं रहः’ इति । 


मेघदूते यक्षोऽपि रागान्धो भूत्वा खाधिकारच्युतः शापभाग्भवति । रामः | 


िर्याश्रमे तपश्चरित्वा परिशुद्धि ळभते । एवं पार्वत्मपि खीयां भोतिकी सौन्दर्य 
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शोमां विनिन्यैव शिवतत्तमामोति । कविः शिक्षयति च--“अवाप्यते वा कथ- 
मन्यया द्यं तथाविधं प्रेम पतिश्च ताइशः'” इति | अतः पार्वती यदा सोन्दर्य- 
वासनां परित्यजति तदेव पार्वतीखरूपा भवति शिवा च भवति | 


एवभेत्र बाणस्य paa दृस्यते शापस्य तपसश्च महत्वम्‌ । वाणस्य 
हर्षचरितेऽपि सरखती दुर्वाससा अभिशप्ता भूछोके समागच्छति एवं तपसा यदा 
परिशुद्धयति तदेव देवछोकमायाति | 


तथा कादम्बर्याः कथाया अपि मूळ्त्रीजं “शापतपसी” एब । वासनातिमिरा- 
न्धो वैाम्पायनोऽपि महार्वेतया सह मिथ्याचारं चिकीर्षन्‌ शापेन तिर्यक्योनिं 
भजते । दिब्यप्राणी चन्द्रापीडोऽपि वासनात्रशतः गभीरे जन्मत्रितयावर्ते निपपात 
झूद्रकताञ्च प्रापत्‌ । कत्रिश्चात्र चन्द्रापीडमुखेन वाचयति कामविषये-- 


“मनोव्यामोहकारी कोऽपि शाप एवापर इति । कथाया अनेकजननवृत्तान्त 
प्रवाहे शापतपसी नितरामेत्रोचित्यमादधाते । 


 निक्कर्पतां नीयते यत्‌ कान्तासम्मिततयोपदेशदिशा वासनामयं कामतत्वं तपसा 
परिशोध्य जननान्तरसौह्ददम्‌ “सत्यं शिव सुन्द्रमि'”तिखरूपे निसर्गावदाते निरस्त- 
वासने विशुद्धे प्रेमतत्रे पयवस्थाप्यते इति | 

भगवति ! तव तुष्टये पुण्यवद्धिस्सुधीमि:, 

अवचितङुशुमेऽस्मिन्‌ कानने रिक्तसारे | 

चरणकमळसेको दीयतेऽकिञ्चनेन 

नयनपुटसमुर्थं तुम्यमानन्द्बारि ॥ 


` द्व्य्‌ -१-“्रियेषु सौमाग्यफछा हि चारुता'' इति । 
ay ( पञ्चमसरगीः ) 
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महाकवेर्बाणभद्रस्यावतारणम्‌ 


सर्वतो व्यापिनि विशदेडबिच्छिने संरकृत-वाड्ययाकादे यत्र कविकुछकमलेम्यो 
महाकविः काळिदासः सूर्य्यायते, तत्रैर कमलिनीम्यः कविता-खेचरचक्रवर्त्ती कविः 
शिरोमणिर्बाणोऽपि चन्द्रायत एव । 

याम्यां कवितल्रजाम्यामन्ञानतिमिराब्ृतं संस्कृत वाण्या मुखमण्डळसुद्भास्य 


सहृदयमानसपूजारपदयोग्यं प्रेमभाजनं सभाजितम्‌, मातृ-मातृभूमिम्यामपि प्रोननते 
सिं्दासनेऽचुष्ठापिता सरस्वती झश्चदाराधिता च। न हि ताविमो संस्कृत-साहित्य- 


- रस-ठ्व-स्पर्श-सुपळम्य कोऽपि जनो न बिजानीयात्‌ | 


यद्यपि संस्कृत-गद्य-साहित्यस्य विकासे कृष्णयजुवेंदस्य महत्त्वं सर्वाधिक , 
qaa वर्तते, गद्याधिक्यादेवे च तस्य RA, तथापि ताहशस्य 
TERETE सकळजनमानसा5अवर्जनसामर्थ्यी महाकविवाणभट्टाळोकोड्वासितमेव | 
रात्रिरूपतया तमःपर्याये कृष्णले मये सत्यपि सोमरूपतया वाणस्य | स्िग्वा55टोकेः 
समुद्भासनाद्‌ आनन्दमयत्वमेत्र तस्य । अतः 'कषिता-कमलिनी-कछाघर” इति 
वाणस्याऽभिख्याऽप्यन्वर्थ-सज्ञतां वहति | किं बहुना ! “गद्यं कवीनां निकषे 
बद्न्ती'ति यत्तस्य काठिन्यं नीरसत्वक्च व्यनक्ति, तदनेन महाकविना निमूलितं 
मिथ्यापितञ्च वचः । अपिं च--साहिल्िकपर्य्यालोचकस्य कस्यापि दष्टिकोणे 
महाकवेः काळ्दासस्य काब्यजगत्परम्पराया यदि कचिद्वास्तविकं स्फुरणमभूत्तत्तर्हि 
भहरेः. शतकत्रये, महाकवेर्बाणस्य अग्रतिमवाण्यां वा । अन्नापि-- भतृहारः 
स्वकीयाया निर्वेदसाधनायाः कारणाद्‌ मार्गाऽन्तरमेत्र परिपुष्णाति । महाकवि- 
बाणस्तु पुनः शुद्धायाः साहित्यसरण्याः समुपासनापरत्वात्त काळिदासीयां परम्परां 


Aa 
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यथार्थतः परिपुष्णन्‌ समुद्वासयलि । कोमळ-कान्त-पदावली-कोमुदी कमनीयोऽयं 
कथङ्कारं नाप्नुयात्कविता-कुमुद-कळाधरत्वमहिमानमिति विमृरोलिमं कृतधियाम्‌ | 


परिचयः 


प्रायः संस्कृतकवीनामेषेव सरणिरासीदू यतते स्वकीयासु कृतिष्वेव आत्मनो व्यक्ति 
Sta मन्वते स्म । विश्ववन्धुल्वसिद्वान्ते त्रिश्वासमाधाय जातेतेदास्य स्थानादेर्वा 
महत्त्व नोपगच्छन्ति स्म, यशाःारीराऽनश्वरत्रमास्थाय पार्थिवे नश्वरे कलेवरे 
नातिष्ठन्ते स्म । अत एव महाकविर्वाण: स्त्रयमाह-- 


“शसा स्थातव्यं छोके न बपुषे' ति । 
` अत एवं प्रायः समेषां संस्कृत-साहित्योद्वासन-प्रबण-रत्नप्रवराणां .परिचयान्वेषणाय 
O द्ढप्रमाणस्य MAS कल्पना-प्रदीपो वा हरणी करणीयताम्‌ आपद्यते । 
O यद्यप्येतस्थ नियमस्य महाकाविर्वाणो5$पे ना5पवादरूपस्तथापि सन्तोषस्यायं त्रियो 
= ` यद्यं स्वकाळवरिषये न ताइश उपेक्षापरो यादृशोडन्यत्र ATÀ | 


समय: 


eR WRR थानेश्वर at हर्षवरद्वनस्य सभा-पण्डित 
आसीत्‌ | यथाऽसा स्वयमेत्र ‘हर्षचरिते’ स्पष्टीचकार । एतावता तत्कालीनः 


KAME ( ६२९ Fo त: ६४२ go ) यावदू भारत-भूभागं पय्य- 
। हर्षः सप्तम्या ईशवीयशताब्दया षष्ठाइत्सरादारम्याऽष्टाचत्वा रिंशाब्दं 
PMG | एतावता महाकवेरमृष्य स्थितिः षष्ट्याः शताब्या अन्ते 


NGS SRN 


i Sa 
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स्वयमेव हर्षवद्ध नसभापणिडतत्वखीकार एबं तादृशः स्थानावधिनियामको ग्रावा 
. Di o 

qalsa: पृष्ठतश्च समयोनुमातुं सुकरोऽमत्रत्‌ | 


जन्मस्थानम्‌ 


जन्मःस्थान-वरिषयेऽपिं नाये महाकविः सुस्पष्टं किज्चिदभाणीत्‌ | यावदंशतों 
“हर्षचरिते? निर्दिशति तावता aad यदसों शोणस्य पूर्वस्मिस्तटे छब्धाऽभिजन 
आसीत्‌ | अमुष्यामिजनरच्यवनाश्रमसमीपततिम्रीतिकूटनान्ना तदानीं. ख्यातं 
किञ्चिन्नगरमेत्र । एतत्स ब्रह्मसुतायाः सरखल्याः शोणस्य पश्चिमे प्रतीरेऽ्रतार- . 
निवास-वर्णनेन तत्रेत्र च्यवनात्मजदधीचेन सहाऽऽगतस्य तन्मातामहाचुचरस्य विकुक्षेः ` 
प्रश्नोत्तेण “इतश्च गब्यूतिमात्रभिर पारेशोणं तस्य भगत्रतशच्यवनस्य खनाम्ना 
निर्मितन्यपदेशं च्याबनं नाम चेत्ररथकल्पं काननं नित्रासः'' इत्यात्मकेन, 'शोण- 
मुत्तीय्य” इत्यंशस्य . कतिपयम्रयोगेण च शोणभद्वस्य पूर्वरोधे दधीच-निवासः, तत 
एव च सारखतरचितप्रीतिकूटनगरस्य शोणत: पूर्वभागीयत्व॑ सिद्धयति । 


तच्च स्थानमिदानीमद एव च्यत्रनाश्रमव्यपदेश देतरकुण्डाऽभिधानम्‌ | शोण- 
नदस्य पूर्वभागे प्रायः AÀ तिष्ठतीदम्‌। अतो 'गव्यूतिमात्रमिव पारेशोणप्ति” 
युक्तिः सवथा -सङ्गच्छते gga स्थानं सम्प्र्धिगयामण्डळं विद्यते । शोणस्य 
पूर्वतो RARE ( राजगृहस्य ) पश्चिमतः प्रदेशः कीकटाख्यो मगधैकदेशो यत्न 
च्यवनाश्रमस्य वर्णनं गयामाह्वात्म्य-त्रणन-प्रसङ्को वायुपुराणे 
“कीकटेषु गया पुण्या, नदी पुण्या पुनः पुना । 
च्यवनस्याश्रमं पुण्यं, पुण्यं राजगृहं वनम्‌ Il” 
इति प्रस्तौति । एतावता शोणपूर्वतो : वर्तमानो दिव्यकुण्ड ( देवकुण्ड ) एव 
गयामण्डळान्तर्वेती च्यवनाश्रम इति सुस्पष्टम्‌ | 
- अन्न Haare लेखस्तदीयमभिजनं. 'प्रीतिकूटम'पि ‘Moet’ 
इत्येव साधयति । an हि-सारखतः ( सरस्वत्या प्रादुसतो  दाघीचः) 
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SAG कृते च्यवनाश्रमान्नातिदूरे प्रीतिकूटनामकं नगरमवासयत्‌ G- 
न्निवनधुर्विश्वासो यत्तदिदमेत्र नगरं यदिदानीं ‘die’ मान्ना व्यवहियते | उपग्रीति- 
कूटम्‌ ( पीरु-समीपे ) एव बाणतारा ( वनतारा ) इत्मभिधयाऽभ्येको ग्रामो बाणस्य 
तत्र स्थितिं साध्रयितुमळम्‌। यत्किश्विदस्तु रहस्यं, किन्तु वत्सस्य कृते वासितं 
नगरं 'श्रीतिकूटं' शोणस्य पूर्यभाग एव आसीद्‌ गया-मण्डले | अत एव तत्र 
रच्धजन्मनो महाकवेरस्य वाळुकामयमदर्पर्शोष्णस्य प्रतीचीनस्य ग्री्मकालिकस्य 
समीरणस्य सम्पर्कादतिहुःसहनिदाघ्रतापामुमत्रशालिनो निदाघवर्णनं यादृशं मार्मिकं 
विशश्च वत्तेते न ताद्यन्पस्य कस्यापि संस्कृतकविवरस्य रन्थेषूपळव्धुं शक्यते | 
एतया भोगोळिक्याऽत्रस्थया गयामण्डळमेत् परिचेतुं शक्यते । तथ्यमिदं भौगोलिक 
यद्विहारमात्र एवाधिगयामण्डळं तापमानं समत उन्नतमिति | 


विगतेषु कतिषुचिद्रत्सरेषु गोधा ( गोहा )ऽञ्चले सम्पन्नानुसन्धानात्मका- 
न्वेषणस्यानुसारं या उपलब्धयो राज्यसर्वकारेण प्राप्तास्ताभिरपि कवेरस्य गयामण्डळ- 
मेव निवास इति प्रतीयते । 


किंत्रदन्त्या महाकवेर॒स्य सयाळको मयूरमट्टः 'केयाळ' ग्रामवास्तव्यः । अयञ्च 
प्राम: ग्रीतिकूटाद्गयूतिमात्र एव सम्मवेत्‌ । कथमन्यथा प्रत्युर्षास काळ एव वाणमट- 
गृह्सुपेयान्मयूरो येना5सो खमगिनी-माम-सम्माननःप्रवण-बाणमङ्टरचित qe- 
त्रयात्मक-- 


गतप्राया रात्रिः क्रुशतनु शशी. शीर्यत इव 
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो' घूर्णत इव । 
्रणमान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रुपमहों ।'” 


इति कतिवाऽऽवत्तितं पद्य 'कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि ! कठिनम्‌? इति 


' ततुर्यपादेन पूरणे कुतूहली खावुत्तशापभाजनतां भजेत ? सोऽप्यनेन निरपराधेन 
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एतेनापि बाणभड्टस्य *जन्मभूर्गयामण्डळ एवोपशोणं सिद्धयति । 
° 


अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदित्राकरः | 
श्रीहर्षस्याऽभत्रत्सम्यः समो वाणमयूरयोः ॥ 


इत्मनेनोभयोः समकालींनत्वे समानवयस्त्रमायातमिल्यनयोः श्वणुरजामातृसम्बन्ध- 
विचारः काकदन्तपरीक्षेवेति विभावयन्तु सुथियः | 


श्रीसदाशिव ऐकान्तिकी भक्तिरप्यस्य कवित्ररस्य गयामण्डळ्तास्तव्यतामेत्र 
साधयति | अयं सर्वत्र गमना्वसरे तमेवेष्टदेवं सिद्धिप्रदस्वेन स्मरति। तथा हि-- 
स्थाण्वीश्वरगमनाठ्राक्‌ हर्षचरिते “सर्वथा भवानीपतिः'** ““**तत्र गतस्य मे 
शरणम्‌ |!*** ** सर्व साम्म्रतमाचरिष्यति” इति तत्सपर्य्यों विधायेवाऽयं प्रास्थात्‌ । 
वेळागज्ञतो दक्षिणपश्चिमविदिशि गन्यूतिमात्रे शोणितपुरं ( सोनपुरनाञ्ना पुशतत्व- 
विद्विरनुसंहित स्थानम्‌) बाणासुरराजधानी । ततः क्रोशचतुष्ट्ये स्मिते बाणवर- 
नाप्नि पर्वते सिद्धेश्वराख्यं छिन्नं see बाणासुरेणाऽच्यते स्म। अद्यापि 
तन्महिमा विख्यात एव । अत्र क्रोशदशकाधिकस्थानादायान्ति भक्ताः । जयन्ति 
बाणासुर "° ` "° “ इत्यादिनाऽसुमेतर वर्णयन्नसाबुपर्थयक्तमेव तथ्ये द्रढयति | 


वंश-वृक्षः 


.. महाकविबाणस्यैत्र वाणी खत्रेशीयान्‌ पूर्वैपुरुषाचुपतर्णेयति हर्षचरितस्य प्रथम 


SAM | एवश्च--अमुष्य कुळमूळं वत्सो मार्गववंशीयो ब्राह्मणः । यस्मात्तृती- 
यादयो वंश्या वात्स्यायना55ल्या समभूवन्‌ । तत्रेव वंशपरम्परायां गुप्ततंशीय- 
राजसम्मानितो सोमयाजी महान्‌ विद्वान कुवेरनामा । तस्याञङगुवश्चतुर्थात्‌ 
पञ्जुपतेरेर्थपतिर्वभूव । यस्यैकादशानां तनयानामष्टमाब्चित्रभानोः सकाशादेव 
निवन्धनायकस्य  महाकवेर्वाणभइस्याऽऽविर्भाबः । ततश्च पुळिन - ( भूषण ) 
भट्टादयः समभूवन्‌. | अत्राथें न कोऽपि बिसँग्वादः | 
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जातिः 


© 


अये महाकविर्जा्मा ब्राहमण आसीत्‌ | अत एब स्लबंशपरिचयप्रसङ्गे 
दधोचं vaa भार्गववशीयत्राह्मणत्वेन परिचाययति। एतेन भार्गववंशीयेम्यः 
कषत्रियादिम्यस्तद्वंश-परम्परा पृथगेवेति सूचितम्‌। तेषां भार्गतबंशीयानां विप्राणा- 
मन्यजातीयामिः कन्यकामिरपिं वेत्राहिक-सम्बन्ध आसीत्‌ । अत एवामुष्य 
कविवरस्य द्वौ पारशवो भ्रातरावास्ताम्‌ , एकथ्चत्रसेनोऽपरश्च मित्रसेन इति । अत 


, राजदेव्यमिधानायां ब्राह्मण्यां वाणमात्मजम्‌? इत्यादिना । एतेन भार्गववंदासम्बन्ध- 
मात्रेण भार्गववेशीया ब्राह्मणा एवेति बद्न्तोऽपि मान्याः । 


तत्राप्ययं ब्राह्मणेषु दिव्यो ब्राह्मण एव । यतोऽयं दिव्यबोधकःविमळाऽसाधा- 


रणशाब्दाभ्यामपि स्त्रबेशीयान्‌ ब्राह्मणान विशिनष्टि । तथा हि--हर्षचरितस्य 


प्रथमोच्छ्वासे--“वत्सात्‌ a विमखो वंशः'' इति। यस्मादजायत""" 
kod 


असाध!रणा द्विजातय इति | 


_ अंत्रवमवगन्तव्यम---दिव्यानाम्‌ ( मगानां ) ब्राह्मणानां दिव्यवंशपरम्परासू- 
त्पन्ना एव दिव्या ब्राह्मणा विमळा वा | त एव च MANE: | मानवकन्या- 
सम्वन्धाच समुत्पन्ना यद्यपि ब्राह्मणपदव्यपरदेश्यास्तथापि ते भोमा अपूज्या एव । 
THATCHAM रिंशदुत्तरशततमे5व्याये भविष्यत्पुराणे 


= ‘ost मगेति वे प्रोक्तो मगो दिव्यो द्विजोत्तमः ॥!! इति । 
9 $ = 4 'एवव्च < 
x at à 
भामास्तु ब्राह्मणा यें च अनुष्ठानव्रिवर्जिता: । 
~ ~ ~ C 
तंऽप्यभोज्या भवन्तीह विकर्मस्था विशेषत: N 


' इत्यादिपयेः । 
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IAAT: FAA, स च सूर्य्यशतकद्वारा देवधाम्नि 
सूर्य्यमाराध्य ततो मुक्तो$भूत्‌ इत्यादिकिंबदन्त्या सूरय्यसेवकत्वमनयो: प्रसिद्भयति | 
पूर्वोक्तस्थळे भविष्यत्पुराणे च दिव्यानामेत्र ब्राह्मणानां सूर्यपूजनाऽधिकारः प्रतिपादितो 
वर्तते |. तया हि-रषटूचत्बारिंगादुत्तरशततमे$ध्याये भविष्यति पुराणे--“एते 


भोजकाः प्रोक्ता देवदेवस्य पूजकाः ।! 


भास्करस्य प्रिया ह्येते" ॥१॥ 
दिव्याश्चते स्मृता विग्राः" ॥२॥ 
पुनः सप्तचत्वारिशादुत्तरशततमेऽध्याये तत्रैव-- 
“दिव्यास्ते ब्राह्मणा: प्रोक्ता भोजका मम पूजकाः” ॥१४॥ 


एवञ्च विमलाऽसाधारणशब्दोपादानेन सूर्व्योपासनेन चायं “दिव्यो ( मगो ) 
ब्राह्मण” इति निर्विवादम्‌ । | 


अपि च--आडूग्लभाषाविद ऐतिहासिकाः चाणक्यमेत्रार्थशाख्स्य कोटित्य- « 


` कृतस्य प्रणेतारं कामसूत्ररचयितारं च मन्वते । ते च कोटिल्य-( वात्स्यायन ) 


वंशपरम्परासम्भवं मोय्यंगुप्तवंशीयान्तिमसम्राड--ब्रह्द्रथ-मन्त्रिप्रवरं BRAT 
पुष्यमित्रं शाकद्वीपीय-( दिव्यमग ) ब्राह्मणवंशीयं भागीवगोत्रसम्भवत्वेन प्रामाणयन्‌ । 
खयं कविवरो बाणभट्टश्व झुकनासस्थाने वेशाम्पायनममात्ययन्‌ चंशपरम्परया प्राप्तमेव 
मन्त्रित्वादिक aaa । गुप्तवंशे बाणभइइपूर्वपुरुषाणां प्रतिष्ठा च 'अनेकयुप्ता- 
चिंतपादपङ्कज’ इत्यादिना बणितैवाऽऽस्ते | 


एतेन च बाणमड्टस्य दिव्य-( मग ) ब्राह्मणलमेव सुस्थिरे धरातले द्रढिमान- 
meal किं बहुना | गयातः पश्चिमे भागे क्रोशषट्के वर्तमाने दिव्यकुली- 
्रामेऽ्यापि भट्परिवारा दिव्या ब्राह्मणा निवसन्ति । ते च मयूरभइ-बशजानात्मनः 
कथयन्ति | तत्रैव च चन्द्रशेखरभट्टादयो विद्वांसः सवेतन्त्रखतन्त्राः समभूवन्‌ । 
ये रामात्रतारशर्म्मविएचितस्य सक्षमस्य दर्शनस्य सहस्तत्रयपद्यात्मकेन ग्रन्थेन 


A 


A: 
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खण्डनमकारि । अन्येऽपि चन्द्रच्ूडमट्ट-ताराचरणम्प्रभृतयोऽनेके दिग्त्रिजयिनो 


` विद्वासस्तइंशमळमकाषुः | ४ 

È ; = R A 

*“ चन्द्रगुप्तस्य मगधसाम्राज्याधिपतित्रम्‌ , शोणतटे पाटलिपुत्रनगर-वासनम्‌ , 
` माधेदात्रव्यपदेशाद्यश्चोपरत्तमेार्थं द्रदयन्तीति नाविदित धीधनानाम्‌ । 

k व्यक्तित्वम्‌ 


 महाकविरसे प्रखरबुद्धिः प्रातिरिंविक-प्रतिमान्वितञ्च । अत एवा$ल्पीय- 
_ सैबाउध्ययनकालेन निखिळासु विद्यासु कछासु च पारङ्गतोऽभूत्‌ । चतुर्दशे वर्ष 
जयसि amidst कविवरेडस्य पिता चित्रमानुर्दिवमगात्‌ । तदानीभेत्राऽसौ 
पूणो विद्वान्‌ आसौत्‌ । स्वयमेत्र ्रदति-“सम्यक्‌ पठितः साङ्गो वेदः, श्रतानि च 
: यथाशक्ति शात्राणि ।!' अस्याध्ययनकाळ: षट्‌ वर्षाणि ९ वर्षाणि वा | 'गर्भा- 


प्रस्य पञ्चमे |?  इप्येवंविधस्मृति-वावयेकवाक्यात । 


` वस्तुतत्त प्रति Geer उत्सुकता गम्मीरा धारणाशक्तिश्रास्य व्यक्तित्व 


्रतिमोद्भासिता शेमुपी चित्रग्राहिणी परिळक््पते । यतोऽस्येकेक्ा 


हर्षचरिते कादम्बर्थ्यादौ चेव- 


BASEN वाऽब्दे, ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ |?” «°-- ब्रहमवर्सस्कामस्य कुर्य्याद्‌ 


_ EE eee 


sons 
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अस्य सूक्ष्मद्शनशक्ति: प्रतिबर्णनं Teg शक्यते । कादम्बर्या 


व्याधो यदा SAH वृद्धांश्च शकुन्तानवनो पातयति, तदा तेष! मृदृतरग्रीवा- 


` कम्पनमत्ररुणद्वीच व्याधं तादृशात्परदुःखदानव्यत्रहारात्‌ | एवंविधामनेकत्र तदीया- 


मनल्पक्ह्पनाप्रसूतिमुपछभ्य--“उदक्‌ च विपाशः” इति सूत्र पाणिनिमुद्दिश्य 
“महती सूक्ष्मेक्षिका वर्सते सूत्रकारस्य” इत्येवं काशिकाकारोक्तिरेव श्रीबाणभ्टस्य 
कृते सहसा हृदयानिर्गच्छति । | 

कविरयं धनाढ्ये विद्यानिधौ तरंशे समुद्भूतः । सत्रान्येडप्यागत्य जनाः 
शिक्षामवाप्नुवन्‌ । खभावतः सरळ: स्विग्धश्वासीत | अत एवाऽस्यैका मित्रः 


` मण्डल्यप्यासीत्‌ | यत्र Fae नार्य्योऽप्यभूवन्‌ । इत्येतद्धर्पचरितदशने न 


तिरोहितं सचेतसाम्‌ । 
अब्पीयस्येवायं बयसि पाणिग्रहणसंस्कारवान्‌ ; किन्तु दारपरिग्रहं प्रत्युदासीनः | 


अत एव 'कृतदारपरिग्रहस्येःत्यादिना स्वसुपेक्षयोपत्रणेयति । 


बस्तुतोऽयं आत्मदोषाप्रकाशनं गुणल्वेनाअन्नीकरोति स्म । अत एव AN 
ait न प्रायुङ्काऽस्मच्छन्दम्‌, किन्तु इदमेतत्तदादेरेव, यथा स्त्रपरिचयवर्णन- 
प्सङ्गे-क्रतोपनयनादिक्रियाकळापस्य समादृत्तस्य चास्यः""इति । स एमिरन्ये- 
श्वानुगम्यमानो******। अगाच******स्वेरिणा मनसा महतासुपहास्यताम्‌ इत्येवम्‌ | 


शैली :-- 


Ga ~ 
aia सेली वर्णनास्मिकेन, यत्राऽक्षराऽऽडम्बरदने नेव शिथिली 


भवति । ˆ तथापि साऽन्तःसलिळा फल्णु-सरिदिबरोपरिषटाद्बाङकामयी नीरसेबाऽऽ = 


भाति, किन्तु cas प्राप्य परिपूर्णा रस आस्त्रा्ते । 


satsat जातिरग्राम्या ashes: स्कुटो रसः । 
विकटाक्षरत्रन्धश्च AAAA GONA ॥ 
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O o एकास्मि्रेव कथानके बहुपादसंश्िष्ट वटवृक्ष इव कथाः 
| एव शब्दगुम्फनप्रयुक्ता नीरसता न स्पृशति सहृदयत्रिचारभात्रम्‌ । 
. किं कथं संघटेतेति जिन्ञासया पाठकाः श्रेतारथ FERATE: तह्लीनत 
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८“उत्कृष्टकविगद्यमिव॒ विविधवर्णश्रेणीप्रतिपाद्यानेकाभिनदार्थसञ्चयम्‌'' इत्येवं स्वयं 
गद्य-काव्यं ळक्षयित्वा कथङ्कारमेताइृशीं शोलीमुपेक्षताम्‌। अत एवायं स्व-रचना- 
सूपयक्त विचारं सुनिरवाहयत्‌ | ; 


शैलीविभागः 


दीधसमासतरद्युत्कलिका, यथा--प्रचण्डनिदाधवर्णन- प्रसङ्गे -“सलिछ-स्यन्दः- 
सन्दोह-सन्देइ-मुझन्महामहिष-विषाण-कोठि-विलिख्यमान-स्फुटरफाटिक-दृषदि” इत्या- 
दौ परिलक्ष्यते चेदन्यत्र युवकदधीचवर्णनप्रसङ्गे-आजगाम च मधुमास इव सुरभि- 
गन्धवाहः, हस इव कतमृणाळत्रृतिः, शिखण्डीब घनप्रीत्युन्सुखः?इत्यादावल्पसमास- 
युक्ता Wat परिशीळयति कविकृतिविळासम्‌ aa पुष्प भूत्यादिवर्णन- 
प्रसद्ध --गुरुवचासि, were, Reet मनसि, जनकस्तपसि, सुयात्रस्तेजसि, 
सुमन्त्रो रहसि, बुधः सदसीव्यादो- समासरहितैवा विद्वाऽनुविद्वाऽस्ति | 


एवञ्च त्रधाऽपि दाली यथास्थानमळेक्ृता काब्यचमत्कारं पुष्णाति । 


AAT: 


(क) कादम्यरी--इयं बाणस्य सर्वश्रेष्ठा कृतिः | 
देवविरचितकयासरित्सागरादुद्ध्रतं बर्से | कथासरित्सागरस्य कथेव कादम्बरी 
AUST झुकमारभ्यैवाग्रेसरति | अत्र नायकश्चन्द्रापीडो नायिका च कादम्बरी 
तद्वदेवोपनायकः पुण्डरीक उपनायिका च महाश्रेता | 


अस्याः कथानकं सोम- 


अत्र ARK प्राधान्येऽपि प्रायः सर्वेषां रसानामास्वादो wes शाक्यते | 


तराणि deaf) अत 
ते तु अथाग्रे 
या पठन्ति 


í 
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श्वण्वन्ति च । तूलिकातः सून्र-निःसरणमित्र कथात उपकथा निर्गच्छन्ति | 

~ A A À Aan ~ EN 
विस्मयोत्साहयोः शिश्निलीभावाप्रसरणादछाकिक:ः काव्यानन्दो न केन सहृदयेना55- 
स्वाद्यते ¢ 


करपनाऽऽकाशविहारिण्यपि कादम्बरीकथा वास्तविकधरातळसम्पकं न 
जहाति | 


अत्र पात्राणां काट्पनिकत्वेडपे aah सजीवा च सङ्गटना कवेरस्य 
सतकतां दक्षताञ्च व्यनक्ति । 


पुरुषपात्राणां चित्रणे यत्र धेय्यस्य विचारस्य सहिष्णुताया भावुकत्वादेश्च 
वर्णने सिद्धहस्तस्तत्रैव ख्रीपात्राणां चरित्र, ale, ear, हृदयवत्ताम्‌ , अनन्यः 
मनस्कतां Tees पदमपि नातिक्रामति | महााश्चेतायाः प्रेममयं किन्तु दुःखबहुळं 
खरूपं mea कादम्बरी-दशां प्रति श्रोतुकामाः अल्यन्तमुत्सुकाः सञ्जायन्ते 
सभ्याः । पाठकानां श्रोतृणाञ्च हृदयं नितरामावर्जयन्ति महदोदार्य्यं हारीतस्य, 
परोपकारम्रबणता तारापीडस्य, प्रेमरूपता विछासत्रत्याः, विश्वासभाजनता झुक- 
नासस्य, अभिन्नहृदयता कपिञ्जळस्य, वाह्याऽभ्यन्तरपावनता महाश्चेतायाः स्वामि- 
भक्ति-परायणता च पत्रलेखायाः | झुकनासक्कतं चन्द्रापीडम्रसिक्षणं रहस्यपूर्ण 
मार्मिकञ्चेति व्याप्य कृत्ल्मेवावतिष्ठते | 


“अहो विधातुरस्थाने रूपनिष्पाद्नप्रथल्नः' इत्येत्रं चाण्डाळकन्यामुद्दिस्य लेखनीं 
सार्थकयतोऽस्य सोन्दर्य्य-प्रेम न तिरोभवति, अपि तु हृदयं दूनमिव परिलक्ष्यते । 
रूपोपासनापठुतयेब चाण्डाळकन्याऽपि भवानी-लक्ष्मी-कात्यायन्यादिभिरप्युपमिता । 
एतेन सौन्दर्य प्रत्युदार-दृत्तिरमुष्य प्रेमप्रवाहस्येति न तिरोहितं AFI । 


प्रकृतिसोन्द्यरेखाचित्राङ्कने सिद्धहस्तोडय॑ कळाकारः | प्रकृतेः सोम्यपक्ष- 
पातिनोड्मुष्य वाग्धारा तदीयां रौद्रीमप्पाकृतिं येनं कोशलेन पुरस्तानत्तयति तन्म- 
हिमाऽगम्य एव | व्रित्थ्याटन्या भयानकं खरूपं कस्य मानसं न भीषयति को 
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ar तद्विमीषिक्रां विभाव्य न छोमहर्षप्रकर्षमनुभवति | तथा हि---“एकतो नख- 
मुख-ठ्म्मेम-कुम्भ-मुक्ता-फल-छब्बैः झबरसेनापतिभिरभिह न्यमानकेसरिशता प्रेताऽधिप- 
ata सदासनिहित-मृत्यु-भीषणा-महिषाऽविष्टिता च, समरोद्यत-पताकिनीत 
्राणासनाऽऽरोपितशिलीमुखा बिमुक्तसिंहनादा चेत्यादि रौद्रचित्रणं कीदशं 
विभीषिकामयं पुरः स्फुरति ? जाबाल्याश्रमचित्रन्तु पुनस्तस्य सत्रेथा विपरीतं 
झान्तभावभेत्राऽनुभावयति । यथा--“परिचित-शाखा-मृग-कराऽऽकृष्ट-यष्टि-निष्का- 
स्यमानःप्रवेस्यमान-जरदन्ध-तापसम्‌ 1” अहो ! विलक्षणा वाग्गुग्फनसंफछता 
बाणभड्टस्य । 


कादम्बरी तु तत्कालीनां रीतिं, व्यवहारं, स्थिति-स्थापन-स्तरं, वाताबरणादि- 

कञ्च सम्यक्‌ परिचाययति । तदानीं नव-नव गन्धवाहप्रवाहाभिमुखं प्रबहमाना 

अभूवन जनाः प्राचीन-परम्पराञ्च शनेः शनेः परित्यजन्त आसन्‌ । चन्द्रापीड 

कत्तंकं महाश्चेता-समाश्वासनं प्रजासु सतीत ्रत्योदासीन्यं व्यनक्ति | हर्षचरितेऽपि 

राज्यश्रीः सतीधान्निवा्यते । भोजनादौ स्पृद्यास्पृश्यताऽपि झुक प्रति प्रस्तुतेन 

चाण्डाछकन्यात्राक्येन “आपदि यस्य कस्यापि गृहे ब्राह्मणो भुञ्जीत” इत्यादिना 

परिळक्ष्यते । शझुक-सारिकादयस्ति्य्यग्योनिविशेषा अपि मानुष्या वाचाऽध्यापक- 

, भारमबरतारयन्तः सम्मुखमायान्ति, शाङ्करदिग्विजयप्रस्तावे मण्डनमिश्रस्य YER 

 स्मास्यन्ति । मन्त्र-तन्त्रयोिश्वासरूपा नागपूजादिसद्द्याः प्रथिता आसन्ननेका 
 विचाररूढथः । 


काब्य-सौन्दर्य्योपासकोऽय्मछङ्कारयोजनायां न कमपि प्रयन्नविरोषमवाऽशेषयत्‌ | 
' CR च मे agli, बसन्त इत्र मधुमासेन, मधुमास इव नवपछवेल, नत्रपक॒व इब 


ae a कुसुमेन, कुसुम FA मधुकरेण, मधुकर इच मदेन, मद इव TAT पदम? 
 इसादी ररानोपमा-विलक्षणच्छ्टाऽऽच्छादयत्ममन्देनाऽऽनन्देनाऽन्तस्तछं समेषामेव 
नर o सामाजिकानाम्‌ [ एवंविधा उचितस्थान - संस्कृता अन्ये5प्युस्रेक्षा - विरोधाभास- 
ळे z 'रूपक-छेष-परिसड्धयादयोब्टझाराः सुतरां रस-परिपोषं जुषन्ति । परिसङ्कयाऽछङ्कार- 
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५ 3 Ken z CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


424 > >> “>... > 


| 
> 


महाकविः aE: . १९३ 


` ग्रयोगे ai सर्वानिवाउतिशेते । “यस्य च KARZ, अन्तः पुरिकाऽछकेषु 


WE: नुपुरेषु मुखरता, वित्राहेषु करपीडनम्‌, अनवरतमखामप्रमिधूमेनाउश्रपातः तुरगेषु 
कशामिघातो मकरध्वजेषु चापःध्वनिर भूद्‌? | एवं विधाऽछङ्कारमधुरझङ्कारः आंत्र 
सुखं प्रयच्छतितराम्‌ । 


चन्द्रापीडव्याजेन झुकनासद्वारा पुण्डरीकमभिळक्ष्म कपिज्ञळमुखेन, हर्ष- 
चरितादौ सेनापति-सूक्तया वा मानबधर्मस्यै्र तत्र तत्रोपदेशो विधीयते । भावाऽर्थ- 
शब्द-भाषाणामदृष्टश्रतं सम्मिश्रणं परस्पर सँव्वादिल्न्न प्रतिपदं परिदृश्यते । एत- 
त्सर्वमाळोच्य गोवद्धना चार्यस्य 
“जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ 
"यथा शिखण्डी तथाऽत्रगच्छामि | 


प्रागरभ्यमघिकमाप्तु 
वाणी बाणो बभूबेति”। 


इत्येवंविधो हृदयोद्गारो नातिशयो क्ति-स्थलीमधिरोह्ृति । 


कादम्बर्य्या भानुचन्द्रादिमिः dead, डा० पिटसनाचेराज्ञळमाधायां, कवि- 
शेखरादिभिर्हिन्याञ्च टीकाकरणादमुष्य काव्यस्य मनोहारित्वं सर्वोत्कृष्टत्वं छोकोपकार- . 
कत्वञ्च स्फुटतयाऽबधार्य्यन्ते | 


'कादम्बरीयं विश्वसाहिसमुकुटमणिळळामायते । यद्यप्यस्या उत्तराद्ध न 
बाणेन समांपितं तथापि तत्तनयेन पुलिन्दभट्टन तदुपरता समाप्य विद्वत्समाजः 
सन्तोषित. एव । ० 


एवञ्चेयं खरचयितुः कथाळक्षणेन-- 
स्फुरत्कछाऽऽछाप-विळास-कोमळा 


करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
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रसेन qai _स्वयमभ्युपागता 
कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ इति 


सुतरां परिळक्षिताऽनिवंचनीयाऽऽनन्दसन्दोहाऽऽन्दोलिकांयां रसिकेर्लालिता तदीयं 
हृत्तापमपाकरोत्येव । 


(ल) हर्षचरितम्‌--इदमेकमेतिहासिकं काव्यम्‌ । आत्मजीवन-ददीनम्‌ 
( Autobiography ) इति sed युक्तम्‌ । अत्राष्टाबुच्छवासाः सन्ति | 
प्रथमे Ga परिचाय्याऽन्यत्र सम्राजं श्रीहर्षमुपवर्णयति afar: | निदाघस्य 
रूक्षस्यात एव कठिनस्य ज्वळदिव चित्रणमत्राङ्कितम्‌ | संस्कृत-साहित्य एतारशस्य 
ग्रीष्मप्रवरतामयोपवर्णनस्योपळव्धिदीपशतेना5पि नाऽद्याप्याप्यते । सूक्ष्मं प्रकृति- 
निरीक्षणं प्रति जागरूकः प्रहरीव कविरत्र परिचीयते | 


खानुभूतिं wes सनिवेशयितं न ळभत ईषदपि शैथिल्यम्‌ and- 
तयाऽऽविष्टानि तदीयानि सुभाषितानि सर्वथा सङ्गृहदेलिमानि Ra यथा--- 
 , (क) असंस्क्ृतमतयोडपि जाव्यैब द्विजन्मानो माननीयाः | 
(ख) अनपेक्षितगुणदोषः परोपकारः स॒तां व्यसनम्‌ | 
(ग) फछप्रतित्रन्धी काढातिपातः । 


(घ) महङ्भिस्तु यथाथदर्शिमिभवितव्यम्‌ । 


(ङ) ग्रृहगतेरनुगन्तव्या एब छोकवृत्तयः | हर्षचरितस्य’ सङ्केत-रुचिरा- 
. वातिकादथष्टीकाः प्रसिद्धाः । 


(व) पावेती-परिणयः कादम्बर्यां  जावाल्याश्रमवर्णनानुरूपमेवाडत्रापि 
भावामिव्यञ्जनमिति विद्वांस आछोचक्रा बाणमइरचितमेबैनं मन्वते । एतद्ग्रन्थस्थ- 
3 स्पैकस्य Teac मोजराज्त्रिरचिते-सरस््तीकण्ठामरणेऽपि ged | 
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आधूय sort वित्रश्चति गते देशान्तरे पद्चिनी 
La] 
सोढुं तस्य वियोगमश्षमतया ग्छायस्सरोजानना | 


सन्ध्यावस्कलिनी द्विरेफपरिषःद्राक्षमाळावती 
तत्प्रापतिस्पृह्येव सम्प्रति तपः शक्ता समाळक्ष्यते ॥ 
(घ) मुकुटताडितकम्‌--नाटकमिदम्‌ यद्यप्यद्याचुपळव्धमेव, तथापि चन्द्रपाळ- 


गुणविजयाभ्यां वाणभड्टीयच्वेनंतन्नाटकसम्वन्धिपच मे्रमत्रतारितम्‌ । 


~ = an 
बरावृत्तमयों धनश्वरेण टीकितश्च | 


(ड) चण्डीशतक 
(च) शान्ति-विळासः ---वाणरचितेतन्नामकग्रन्थस्य--- 


भव्ये देहे पठुषु करणेष्वाळ्ये श्रीसमृद्ध 
कोमारान्ते वयसि कथमप्यप्रवृत्ते च दुःखे । 


प्रत्यक्‌ पुष्पी प्रसवविधया यस्य पुंसो निसर्गात्‌ 
प्रत्यगूवक्र भवति हृदयं कस्ततोऽप्यस्ति धन्यः ॥ 


A 


इत्येकं पद्ममुपन्यस्पति विश्वनाथज्ञाल्ली भारद्वाज: संस्कृतसा हित्येतिहासपरिरिष्टे । 


| कविरयं छिनत्ति खच्छन्दगथबन्धात्ररोधम्‌, भिनत्ति प्रतिभाऽभिभावन-सुवन- 
भावनेभकुम्मम्‌, रुणद्धि रुक्षम्लक्षादपेक्षादाक्षिण्यम्‌, युनक्ति वियोगेऽपि सम्मो- 
गाऽऽरोग्यं, किं बहुना ! उनत्ति त्रिविधसन्तापपरम्परातप्तमप्यन्तस्तळम्‌ | तदेवमयं 
गद्यकथाम्रबन्धस्ररूपेऽतिकठिनेऽपि प्रबन्धे' Teach नट इव Dela युवेव 
रमते अनुभवीत्र च खरिह्मतीति केषां सहृदहानां तिरोहितम्‌? अते एव “बाणो- 
च्छिष्ट जगत्सवे'मित्यन्वथतामेति । 


लेखकोऽयं वक्ष्ममाणेन श्रीचन्द्रदेवसूरिपचनेवेतद्विषयिणी स्वमानसमघिशयानां 
भावनां व्याकृत्यात्मनः कृत्सङ्गत्यतां ze त्रिश्वसिति-- 
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रेषे केचन शब्दगुग्फविषये केचिद्रसे चीपरेऽ- 
छङ्कारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कयावरणने | 


आः ! स्त्र गमीर-धीर-कविता-विन्ध्याटवी-चातुरी- 
सञ्चारी कविक्ुम्भि-कुम्भमिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ 


इति शिवम्‌ । 
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महाकविवांणभट्टः 


कविचूडामणि महाकाव्ये नाटके च अनिर्वचनीयां कामपि प्रतिमां प्रदश्ये 
जगति सर्वेजनवन्दनीयतामघिगतबन्तं कविकुळ-छळाम-भाळतिळक चारुसदाचारा- 
चरणपूतचित्तं, विगन्तप्रसृतकीत्तिङसितं, निखिळविद्वदूवृन्दप्र भाप्रलोपकरभारविं महा- 
कविवाणभई को न जानाति ! कविरयमासीत्‌ भगवत्याः झारदाया RAGA: । 
“सरखतीपरिगृहीतमपि इष्ययेव नालिङ्गति ( लक्ष्मी: )? छोकोक्तिरियम्‌ बाणभट्टविषये 
चरिताथ्ये नाधिगच्छति । सरखती लक्ष्मी्रोमे महाकवेः समानरूपेण वशे आस्ताम्‌ | 
अस्य समादरः यथा कवि-गोष्ठयामासीत्तथेव राज-सभायामपिं । महाकविचूडा- 
मणिना बाणेन हर्षचरितनामके ग्रन्थे प्रारम्मिकयोः द्योः परिच्छेदयोः निज-जीत्रन- 
ृत्तान्तो विस्तारपूर्वंकं व्यावर्णितः । अयमंशः न केवळं कवेजीवनचरित्र- 
विषयकञ्ञानाय एब अपितु साहिस्मिक-सोन्द्थदष्ट्याऽपि अनुपमः । कादम्बर्यामये 
केवळं निजवंदामेत्र वर्णितवान्‌ | किन्तु हर्षचरिते पूर्वेजानामपिं विस्तारपूबकं वणेनम- 
करोत्‌ । हर्षचरितानुसारं बाणस्यवंद्यावलिरीदृशी aad :-- 


वत्सः 
| 
कुबेरः 
| 
| Sa i l तसा प see 
अच्युतः नः ह्रः : र 
अर्थपतिः ° 
| 
ee se ग जाया 
जेन त्त्य | । 


qg: ga: शुचिः कविः महीदत्तः धमः जातवेदसः न AA: अहिदत्तः विश्वरूप: 


कविबाणः 
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कादस्बरीनामके ग्रन्थे वर्णिता वंशावलिरितो भिन्ना ।* तस्मिन्‌ ग्रन्थे पाशुपतस्य 
नामोछ्लेलनम्‌ न Ref | अस्याः विचित्रतायाः रहस्योद्वाटनं काठिन्यमेव भजते | 
संभवतः यां पाण्डुलिपिमाश्रित्य कादम्बरी मुद्रिताऽभवतू , तस्यां पाझुपतविषयक 
ARNA: | 


महाकवेर्बाणस्य जन्म वात्स्यायनवंशे शोणनद्या: तटे प्रीतिकूटनामके ग्रामे 
आसीत्‌ । अयं प्रीतिकूटः “पीरो” नामकम्रामस्य शुद्धस्वरूपम्‌ । “पीरो” 
नामकोऽयम्‌ ग्रामः, आरामण्डले गयामण्डले च उपळमभ्यते | अनयोः कतरत्‌ कवेः 


ji 
; 
i 
a 
2 


नित्रासस्थानभ, इतिं गवेषणायां प्रथमं कादम्बर्याः प्रस्तावनायां श्रीकृष्णशात्री 
आरामण्डलस्थित “पीरो” ग्राममेत्र प्रमाणयति । 
प्रमाणत्वेन स्थितो भवति | 


परमयं तकनिकषे न तथा 


प्रथममिद्‌ ARA यत्‌ कविरयं वत्सगोत्रीयों ब्राह्मण आसीत । अत 
एब अस्य जन्मस्थानम्‌ गयामण्डळान्तर्गत “पीरो” ग्राम एव भवितुमहति atsa 
O बत्सगोत्रीया अनेकशः ब्राह्मणा साम्प्रतमपि विद्यंमाना वर्तन्ते, न तथा आरामण्डळा- 
न्तर्गत “पीरोशग्रामे । अत्र एकोऽपि बत्सगोत्रीयो ब्राह्मणी न ad । द्वितीयम्‌ , 

` अस्य कवेः मूलमपि “सोनभदारिया? 
हः र ._गयाखित “पीरो” नामकं ग्राममेत्र प्रमाणयति । तृतायम्‌ , STITT राज्यम्‌ 
“area आसीत्‌, यत्र हर्षचरितस्य रचनाभूत्‌ । अस्मिन्‌ हर्षचरिते कत्रि 
_ स्वप्रामप्रसंगे ५ग्यूतिमात्र पारेशोणम्‌ इति कथयित्वा गयामण्डळान्तरैत “पीरो” 
` ग्राममेत्र स्वीकरोति । यतोऽयं शोणनद्या: पारे गन्यूतिमात्रेऽतरस्थ्ितः । अत एब 
` उपथुक्तम्रमाथत्रयेण गयामण्डळान्तर्गत “पीरो” ग्रामः एव कवेः निवासस्थानमिति 
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अस्य कवेः मातुर्नाम 'राज्यदेवी? आसीत्‌ । इयं कवेः  शेशवावस्थाभेव 


आसीत्‌ | अत एव शोणनद्या; तटे वत्तमानम 
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दिवं गतः ।  अभिभावकार्भावादयं सगवयस्केः मित्रगणेः सह अनेकेषु देशेषु TIT 
-5 
Ree व्यतियाप्य गृहमागतः | हर्षचरिते कविः सहायकान्‌ समत्रयस्य- 
° 
मित्रगणान्‌ स्मरति । 


“अभवंश्रास्य वयसा समानाः सुहृदः सहायाश्च । तथा च भ्रातरो पारशवो 
चन्द्रसेनमातृषेणौ, भाषाकविरीशानः परं मित्रम्‌, प्रणयिनौ रुद्रनारायणो, विद्वांसो 
पारत्राणवासवाणो, बर्णकविर्वेणीभारतः, प्राक्ृतकृतकुळपुत्रो वायुविकारः, तरस्दिना- 
वनङ्गवाणसूचीवाणो, कात्यायनिका चक्रव्राकिका, जाङ्गलिको मयूरकः, पुस्तकवाचकः 
सुदृष्टिः, कलादश्चामीकरः, हेरिकः सिन्धुषेणः, लेखको गोविन्दकः, चित्रक्रृद्वीरवर्मा, 
पुस्तकक्रष्कुमारदत्तः माईज्ञिको जीमूतः, गायनो सोमिल्ग्रहादित्यों, सेरन्ध्री कुरन्निका, 
वाशिका मधुकरपारावतो, गान्धर्वोपाध्यायो दर्दुरकः, संवाहिका केरलिका, छासक- 
युवा ताण्डविका, आक्षिक आखण्डलः, कितवो भीमकः, शेछालियुवा शिखण्डकः, 
TIA इरिणिका, पाराशरी सुमतिः, क्षपणको वीरदेवः, कथको जयसेनः शेवो वक्रघोणः, 
मन्त्रसाधकः करालः, असुर-विवरव्यसनी लोहिताक्षः, धातुवादविद्विहङ्ञमः, 
दार्दुरिको दामोदरः ऐन्द्रिजालिकश्चकाराक्षः, मर्करी ताम्रचूडः 1” 

--हर्षचरितम! 


Nase 


` जनाः एनमन्ञं ज्ञात्वा निन्दन्ति स्म । परन्त्वस्य बुद्धेबिकासः, सांसारिको5- 
gaa पर्थटनेन सञ्जातः । अतः परमयं गृहे स्थित्वा एवाध्ययनकार्यसंल्मः 
समययापनमारमत । निजपाण्डित्मप्रकर्षेणायं समसामयिकस्य राज्ञो हर्षवधनस्य 
विद्वत्सभायामुंचतम पदमल भत | 


बाणभट्टस्य समयः 


inp RSE PE, Sel कक 


चीनदेशस्य प्रसिद्धो यात्री हृयूनसांग: ईशाब्द ६२९ तः ६४५ TAT 


mr: “=+ 


मारते स्थितः, तेन निजमारत-यात्रातरणनप्रसङ्गे उत्तरभारतस्प सम्राजों हर्षत्रभैनस्य 
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है. 


सविस्तर वर्णनम्‌ कृतम्‌ । अस्य राज्ञो हर्षब्थनस्य राजधानी थानेश्वरः आसीत्‌ | 
अस्य राज्यसमयः ईशाब्द: ६०६ तः ६४८ इंशाब्दं यावत्‌ । अस्यैब शासन- 
समये हर्षाब्दस्य प्रचारो$भूत्‌ , यः नेंपाले साम्प्रतमपि प्रचलति । अयमेत्र 
महाराजो हर्षवर्धन: महाकवेर्बाणभड्टस्याश्रयदः । अस्येव राज्ञो वर्णनम्‌ हर्षचरिते 
कतिना कृतम्‌ | अत एवायं महाकबिः सप्तमशताब्दा: प्रारम्भकाले आसीदिति . 
ead कथयितुम्‌ | प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ स्मिथमहोदयो लिखति :-- 


“For this period he is fortunate enough to possess, in 
addition to the ordinary epigraphic and numasmatic sources, 
two contemporary literary works, which shed much light upon 
the political condition of India generally, and supply, in 
particular abundant arid trust worthy information concerning 
the reign of Harsha, who ruled the North as paramount 
sovereign for more than forty years. The first of these works 
is the invaluable book of travels, compiled by the Chinese 
pilgrim, Hiuen-Tsing who visited almost every part of India 
between 630 and 644 A. D. and recorded observations more | 
or less minuts about each state and province. The narrative 
in travels is supplemented by the pilgrim’s biography written 
by his friend Hwvi-li, which supplies many additional details. 
The second work alluded to is the historical romance entitled 
“The deeds of Harsha” composed by Bana, a Brahman 
author who lived at the court, and enjoyed the patronage of 
the hero of his tale 


~ 


—Early History of India, 
by A. V. Smith. 
1908, p. 309 
Sire विद्वत्समासदस्यता सप्तमशताब्दिकमेन सूचयति, महाकवेर्बाणस्य 
समयः संस्कृतकवीनामतिह्ासिकक्रमव्यवस्थाये महानुपयोगी वर्तते । वाणस्य 
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महाकविः बाणभट्टः ” २०१ 
परवर्ती कत्रः ७१९-८१३ ईश्ाब्दसामयिको वामनः निजकाव्याङङ्कारग्रन्थे 
कादम्बर्याः समासत्रहुळमेकं गद्यं समुद्श्त्य वाणकवेः प्राचीनतां सिद्भयति । 
अत एवास्य समयः सप्तमशताव्दीति निश्चितप्रायो विदवदूबृन्देषु । 


महाकवेर्वाणस्य गन्थ-परिचयः 


महाकविना बाणेन भूयसां ग्रन्थरत्ञानाम्प्रणयनं व्यधायि | साहिस्य सूक्ष्म- 
पर्यवेक्षकाणाम्पुरतः कानिचिदेव ग्रन्थर्ञानि भान्ति । सूत्तिसंम्रहेष्वछङ्कारप्रन्थेषु 
च वाणविरचितानि भूरीणि अछङ्कारातिमनोहरपयानि छोचनपथेष्वबतीर्णानि सत्ति । 
क्षेमेन्दप्रणीतोचित्यविचारचर्चायां वाणकृतं पद्यमेकमु द्वियमाणमास्ते, यत्‌ कांदम्त्र्या 
विरहवर्णनप्रसंगे प्रयुज्यमानं प्रतिभाति | तदिदम्‌: 


“हारो जाळाद्रेवसनं नलिनीदळानि 
प्रालेयशीकरसुचस्तुहिनांडुभासः | 


यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाञ्चिः ॥ 


अत्र तथाभूतायाः कादम्बर्या विरहवर्णेनं यस्या धेर्यबसनं विरहोज्ज्वळवहिना दग्धम्‌ । 
अनेनेदमनुमात शक्यं यद्वाणेन कादम्बर्याः पथेऽपि रचना विहिता । a 
कतिपये ग्रन्था नोपछम्यन्ते। अतः परं सू््तिप्रन्थेषु बाणस्य नान्नाङ्कितानि 
यानि पद्यानि मिळन्ति तान्यवछोक्य तदीयम्रन्थान्तराणामचुमानं विधातं शक्यम्‌ । 
बाणभड्टविरचितम्रन्थानां संक्षिप्तपरिचयश्चेत्थस्‌ :-- os 


(१) हर्षचरितम्‌ --पुस्तकमिदम्‌ संस्कृतसाहित्यस्य अतिप्राचीनतरा सर्वोत्क- 
छा चाख्यायिका । अत्रा्टौ उच्छत्रासाः । आययोदेयोः विस्तरेण निजपरिचय- 
मदात्‌ ग्रन्थकारः । अवरिटेषूच्छ्वासेपु महाराजहर्षवर्धनस्य जीवनचरितं वर्णितम्‌-। 


४2 
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प्रभाकरबर्धनस्य THE करुणविषादाभ्यामापूरितम्‌। हर्षस्य वर्णनमोजखि- 
प्रजापाळकबदान्य भूपरूपेणोट्ङ्कितम्‌ | इत्थम्प्रतीयते यत्‌ एऐतिहासिकविषयाणां 
साहाय्येन गद्य-लेखे बाणस्याद्यः प्रयासोऽयम्‌ । एतद्म्रन्थस्य भाषा तावती 
परिमृष्टा नास्ति यावती fre कादम्बर्याः । काव्यद्ृष्ट्या अत्र विविधं वैशिष्ट्यम्‌ | 
बाणस्याळौकिकवणेनशाक्तेरभिज्ञानमत्रोपळम्यते । “ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य 
जीवितम? एतस्य पारम्पर्यानुसारेण समासवाहुल्यमेत्र गस्य वैशिष्ट्यम्मतम्‌ | 
कविनेतद्‌ग्रन्यनिर्माणं साहिल्यिकनियमानुकूल्येनेव कृतम । ऐतिहासिकदृष्ट्या 
तु अस्याधिकाधिक महत्त्रमनुमीयते | 


(२) चण्डीशतकम्‌ --इदं भगवत्याश्वण्डिकाया: स्तवने शतश्चोकमितं स्तुति- 
मयम्‌ | अत्र स्रगृधरा नाम वृत्तम्‌ । भाषा ओजखिनी । भगवल्याश्वण्डिकाया: 
पदबिन्यासाबुरूपा एतस्य पदपरिपाटी महत्योजखिनी भाति | शब्दसज्ायाः छटा 
नितरां निर्मळा । भोजराजेन सरखतीकण्ठाभरणाभिधानग्रन्ये चण्डीशतकस्य 


पद्यमेकं समुद्घृतम :--- 
विद्राणे रुद्रवन्दे सबितरि तरले वज्रिणि ध्वस्तवज्नो 
जाताशझे ane विरमति मरुति aa कुबेरे । 
वैकुण्ठे कुण्ठिताञ्न महिषमतिरष पोरुषोपप्नवि्न॑, 


निर्विन्न निघती a: शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥--_ 


E — चण्डीशतकम ६६ 


| z (३) थाेतीपरिणयनाटकम्‌ इद्‌ रमणीयं नाटकं शिवपार्वत्योर्विवाह- 
O कामिः पिन्रितम्‌। एतस्य प्रस्तावनायां लिखितम्‌ — 


अस्ति कत्रिसा्ैभोमो वत्सान्ययजळधिकौस्तुभो बाणः 
aah यद्रसनायां नेधोमुखछासिका बाणी | 
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ऐतिहासिकताइष्ट्या एतन्नाटकोपरि महाकत्रिक्ालिदासकृतकुमारसम्भवस्यातिघना 
छाया निपतति । भूयसां त्रिदुषामिदमपि मतम्‌ यदस्या रचयिता वाणभड्टाद्‌ भिन्न 
एव । तन्मते पार्वेतीपरिणयस्य रचयिता सप्तदश शताद्यां जातो बाणइनामघारी 
कश्चिद्दाक्षिणात्यः कतिः । 


(४) मुकुटताडितम्‌ --नरूचम्पूटीकायां चन्द्रपाढगुणिविजयगुणिम्यां 
बाणमट्टविरचितस्यास्य नाटकस्य seal त्रिहित:। आम्यां टीकाकृदूभ्यां मुकुठ- 
ताडितस्यायं छोक उद्‌धृतः — 

“आशाः प्रापितदिग्गजा इव गुहा: प्रध्वस्तसिंहा इंव 
द्रोण्यः कृत्तमहाद्रुमा इव भुवः प्रोत्खातरोेछा इव । 


जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य शून्याः सभा; ॥” 


| Ramm:  क्षयकालरिक्तसकलत्रेळोक्यकष्टां दशां 

(4) कादम्बरी--इये बाणभट्टस्य रचनासु सर्वोत्कृष्टा, नेयं FAS बाणइस्य 
| कृतिष्वेव श्रेष्ठा अपि तु उपळभ्यमानसमस्तगद्यकाव्यानां रिरोऽध्यास्ते | 

| कादम्बरी एकं कथाकान्यम्‌ ।  विश्वनाथकविराज-प्रणीतसाहित्यदपणे 
) कथाळक्षणमिदरूपम्‌ — 

| “कथायां सरसं वस्तु Nea विनिर्मितम्‌ 

चिदत्र मवेदार्या कचिद्वक्त्रापवक्त्रके | 


आदौ पद्योर्नमस्कारः खळादेवेत्तकीर्तनम्‌? 


कालेमहोदयोपि निजकादम्बरीभूमिकायामलिखत्‌ :--- 


“The Kadambari belongs to that class of prose compo- i 
sition which is known as Katha or romance. 


—Kale’s Introduction to Kadambari, p. 29. 
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कादम्बर्याः कथा श्रङ्गारसमयी । किन्त्वयं श्रृङ्गारो निर्मळ; पावनश्च | 

ओजोगुणः सीमातिरेकं प्राप्त । अछङ्कारान्विताः केषा अपि श्राजुर्य्येण प्रयुक्ताः । 

चनः स्थले SST इत्यं संगोपिता यदेषां मार्गणं नातीव सुकरम्‌ । कथानकं 

सुतरां दुर्बोधम्‌ । एकस्यां द्वितीया तद्न्तस्तृतीया च कथा प्रविष्टा । कथानक- 
समुद्वाटने प्रत्येकं कथा महत्वाविष्टा । अगाधतया सह ळालित्यमपि समाविष्टम्‌, 

| यत्‌ पाठकेभ्यः प्रभूतप्रमोदप्रदम्‌ । सम्पादितं कादम्वर्यामुत्तमगद्यानां वर्णनम्‌ , 
: उत्कृष्टकविगद्यमिव ARAA Na a — aE 
) aH amàs निर्वाहितम्‌ । कथानकानां क्रमिकविकासेः कतरिना 
आत्मीयानुपमवस्तुसंकळन'चातुर्याः परिचयः प्रकाशित: । कथान्तस्तळमागस्यापि 
अन्तावगाहनं नोपळभ्यते | इयमेव कथायाः सर्वमहती विचित्रला । भागवतीच 
. समस्तव कथा शुकमुखादू व्याख्यापिता, तस्मात्‌ सत्यमेव अस्या कथाया उपनायक 
O पुण्डरीक एवास्ते। आदो कश्चिदेवेदं जानीयात्‌ यदू राजा झाद्रकः JRA 


निजद्वितीय-तृतीय-जन्मनोः अस्या कथाया नायकोपनायकौ आस्ताम्‌. ; कादम्बरी 
` महाश्‍वेता च नायिकोपनायिके आस्ताम्‌ । आश्चर्यमिदं यदर्धे ग्रन्थेऽघीयमानेपि 
' नायिकाया अभिज्ञानं नोपगम्यते | अन्तोऽसयाः किंनामार्ति ¦ पाठकानाम्मनसि 
ae ' उत्कलिकावतिष्ठते यदग्र किं स्यात्‌, कथमस्याः समाप्तिश्व स्यात्‌! वर्णनस्यानु- 
. TERN रमणीयतया च उत्साहे शैथिल्यलेशोपि नागन्तु शक्तोति । 


` महाकवेर्ददेश्मेकस्याः कहिपितकथायाः प्रणयनमासीत्‌ । तदीयकब्पना- 
 फलित-कथायाः सांसारिकयथार्थतारूपतुळायां तोळनमपि न्यायानुगतं ` न भवेत्‌ | 
- TT: , सकळानि प्रात्राणि कविकल्पनानिर्मितानि, किन्तु तेषां चरितानां 
. विकासस्तथा चातुय्येणावतारितों यत्पाठका तदीयसुखदु:खयोळीनतया तद्रिनतया 
आत्मनो fet । तेषामेतड्यानपथमेत् नारोहन्ति यदेतानि पात्राणि 


क 


~ 
3 4 
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र्य s विस 
“स्फुरत्‌ - कळाळाप - Feta - कोमळा, 
An 5 = 

Oo करोति रागं हृदि कातुकाधिकम्‌। 

रसेन झाथ्यां खयमम्युपागता, 

कथा जनस्यामिनवा त्रधूरित्र ||” 
1 
f 


तथा च — 


“हरन्ति कं नोउज्वळदीपकोपमे- 
नेवेः पदार्थेरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो, 
महास्रजश्रम्पककुड्मळरिव ॥” 


अस्याः कथायाः विस्मयजनकतां परामृशन्‌ Fo Alo कीथमहोदयो लिखति :-- 


“This is indeed a strange tale, and to those, who have 
no belief in re-birth, or even in a re-union after this mortal life, 
its appeal must be gravely diminished, and the whole must 
seem rather a fantastic if not idle romance with uninteresting 
characters living in an unt eal atmosphere. But from the 
point of view of Indian belief the case is far other, and the 
story may justly be deemed replete with the tenderness of 
human love, the beneficence of divine consolation, the 


pathos and sorrow of death and the abiding hope of re-union 


i 
4 he 
ii 
| 
| 
i 
3 


after death as a result of unswerving fidelity to love 


A History of Sanskrit Literature, 9. 324. 


अन्ते “ब्रिदग्धमुखमण्डन” नामकम्रनथे धर्मदासेन बाणवाण्याः प्रशंसनं यद्यन्त 
श्र्णसुखदशब्देनाकारि तदुपादानं नालन्तमनुपथुक्तस — 
 रुचिरखरवणपदा रसमावतती जगन्मनोहरति । 
सा किं तरुणी ! नहि नहि वाणी बाणस्य मधुर्शीछम्य ॥ | 
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बाणस्य संकेतः 


प्रतिभाशालिनी दिगन्तविश्रुतकल्पनाभा बाणकाव्यशैली पाञ्चालीरीतिमनुसरति। 
हाब्दग्रन्यममपि भर्थानुरूपम्‌ । सुश्रवशब्दविन्यासो सरसार्थानुरूप एव । 
बाणकवितायाः पदन्यासो रचनाशैली च अत्यन्तरमणीया । नवनवानामर्थानां 
सनिवेशोऽपिं मनोरम एव । दाब्दसम्पदाविळासोपि दर्शनीय एव । कविचूडा- 


सणिवाणभईट परितः कव्यन्तराणां पदरचना FAS चापळमात्रज्ञापकम्‌ | एतद्‌. 
केनाप्याळोचकेन समाळोचि :--- 


“छाब्दार्थयो: समो गुम्फः पाश्चालीरीतिरुच्यते 
दिलाभड्भरिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि । 
हृदि o बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः 
भवेत्कविकुरङ्गाणां चापळं तत्र कारणम्‌ ॥ 
( इत्यादि ) 
बाणकवितायाः परिचयो निम्नाङ्कितकतिपयपयेषु ळभ्यते : 


“कटु कणन्तो मढदायकाः खळा- 
स्तुद्न्यळं बन्धनश्चुङ्कळा इव । ` 
मनस्तु साधुध्वनिमिः पदे पदे 
हरन्ति सन्तो मणिनुपुरा इव || 
x i x x 
० एकेकातिशयाळ्वः परयुणज्ञानेकवैज्ञानिका: 
सन्त्येते धनिनः कळासु सकळाखाचार्यचर्याचणा: । 
` अप्येते सुमनोगिरां निशमनात्‌ विम्यत्यहों छाघया 
धूते मूधनि कुण्डले कषणतः क्षीणे भवेतामिति ॥ 
| ve — सुभाषितावली 
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अत्राणुरपि सन्देहो "नास्ति यत्संस्कृते गद्यकाव्यप्रचारः सहसा अद्वितीयेन 
कविना TRAR । सुतरन्धुविरचितवासत्रदत्ता “प्रल्यक्षस्छेषमयप्रबन्धम?” 
एतत्सिद्वान्तमेवानुसरति । एतदतिरिक्तं किमपि चमत्कारजननं नेव परिलक्ष्यते । 
प्रत्यक्षरछेषातिरिक्तनूतनार्थानां कल्पना तु दूरादास्ते । 


गद्यकविभ्यो बाणभट्ट-शेली निकषवदाचरति | कविरयं प्रतिभाशाली गयरचनायां 
नितान्तनिपुणः । कतिपयाछोचकानां दृष्टो. बाणग्यं सधनवनमिव भयावहम्‌ । 
द्राधिष्टसममासा: श्वापदादिचतुष्पदाभा भयावहा छक्ष्यन्ते । तत्र कठिनशब्दाना- 
म्भूयस्त्वम्‌ | एबेविधाळोचकात्‌ वास्तविकता अतिदूरिता । चित्रणस्य 
सजीवताथ प्रतिमाशालिताया उद्भवाय च ओजोगुणाब्यसमासबहुळरचनाश्रयणञ्च 
किनाऽत्रश्यमाचरितम्‌ । किन्तु, यत्र तत्र ळघु-छंघुबाक्यानि प्रयुञ्य खकीय- 
गरोढप्रभावोत्पादिका शेळी अवश्ये प्रदरिता । विषयानुकूल्येन निजरोल्या: परि- 
बत्तनम्‌त्रिदधानोऽब्रतिष्ठते । . येन कविना विन्ध्याटव्या सन्ध्यावर्णनप्रसङ्गे च 
्राधिष्ठसमासानां छटा प्रदर्शिता तेनेब विरहवर्णनाबसरेऽपि छघुतमप्रसादगुण-गरिष्ठ 
बाक्यानां शोभापि सञ्जिता । कपिञ्जछक्ृतपुण्डरीकमर्सना कीदृकप्रतिंभाशालि- 
तथा जागति । अवढोकयन्तु--- 


“यदेतदारब्ध॑ भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌ | उत धर्मशास्त्रेषु पठितम्‌ , 
उत धर्माजनोपायोऽग्रम्‌ et । कावा सुखाशा साधुजन निन्दितेष्व 
विधेषु प्राकृतननवहुमतेषु॒ भवतः 2 स खलु “ger विषळतुवनं , सिञ्चति, 
कुवळय़मालेति निल्चिंदत्तामालिज्ञति, कृष्णागुरुधूमलेखेति कृष्णसपमवगाहते, 
रल्लमितिं ज्वळन्तमन्गारममिस्पृशति, मृणाळमिति दुष्टवारणदन्तसुषळ्मुन्मूळ्यति, मूढो 


विषयोपभोगेष्वनिष्ानुबन्धिषु यः सुखबुद्धिमारोपयति । अधघिगतविधमत्वोऽपि _ 
कस्मात्‌ खबोत इव ज्योतिनिर्वोर्यमिदं क्ञानमुद्दहसि, यतो न नितरारयसि प्रवळ- 


A 
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रजःप्रसरकङ्षितानि खोतांसीत्रोन्मारगप्रस्थितानीन्द्रियाणि, न नियमसि बा क्षुभितं 
मनः, कोडयमनज्ञो नाम घैर्यमवळम्व्य निभेत्स्यतामयं दुराचारः ।” ` 


---पूर्वाधकादम्बरी 
वस्तुतो बाण-गथे सूक्ष्मनिरीक्षणशक्ति;, चमत्कृतवणेनप्रणाली, अक्षयशव्द- 


Wa, अलळौकिकार्थकल्पना, प्रभूतोद्भाबना विदोषेणोपळभ्यते । आस्मिन्‌ 
कविवरे यथा गद्यानां प्रवाह: प्रभातश्च श्रवणगोचरो जायते तथान्यकविभि: 


) नोत्पादयितु शाक्यते | अंतस्रिळोचनकवे: समुद्वोषः tafe ळ्म़ेन "तालात 17 
। gee सत्ये प्रतीयते । 


महाकवेर्बाणभट्टस्य भाषायामसाधारणोधिकारः द्राघिप्ठवाक्यानां लेखनेउत्यन्त 
निपुणता चास्ति । सुदीधसमासाश्रितपदानां रचना तु अतीव सुळमा। पहुयन्तु :-- 


7 “अथ बिज॒म्भमाणनवनलिनवनेषु अकटठोरचूतकलिकाकछापकृतकासुको- 
< ; “wend, कोमळमळ्यमारुतावतारतरज्ञितानङ्ञध्वजांुकेषु, . मदकलितकामिनी 
 गण्डूषशीधुसेकपुछकितवकुलेषु, मधुकरकुछ कछङ्ककालीक्कतकालेयकुसुमकुड्मलेषु, 
` बिकसन्मुङुरपरिमछघुञ्जितालिजाळमञ्जुशिङ्जितशुमनःसहस्रसहकारेषु, अविरछकुसुम- 
` घूलिबाठकापुलिनधव्रलितधरातलेपु, मधुमदविड म्त्रितमधुकरकद'्वकसम्वाह्य- 
MAA, उलुछपल्कमळ्त्रलीलीयमानमत्तकोकिलोछासितचामरखभयस्कुटित 
पथिकहृदयरुधिराद्रीकृतमार्गेपु अविरतपतत्कुसुमशरपतत्रिपत्रसूत्कारवधिरीकृतदिडू- 
सुखेषु, दिवापि प्रबृत्तमदनरागान्धाभिसारिकासार्थसङ्कलेषु, उद्देक्ठितरतिरससागरपूर- 
सकळजीवळोकह्ृदयानन्ददायकेपु, मधुमासदिवसेष्वेकदाहमभ्बया सह 
धुमासब्रिस्तारितशीभम्‌ प्रोत्फुट्ठनवनलिनकुसुदकुवळ्यकह्ारमिदमच्छोदे .सरः 


— कादग्बरी ( walt ) 
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महाकंविः STS: २०९ 

द्राघिष्ठसामासिकराब्देमंयानां Tet रचनायां यथेंबायं निपुणस्तथेव ळघु- 

वाक्यानां रचनायामपि महान्‌ प्रवीणो विद्यते । चन्द्रापीडस्य योवराज्यकाले 

महाराज-तारापीडस्य मन्त्री शुकनासः राजकुमारमुपदिशति । छक्ष्मीवार्ता giaa 
शुकनासः कथयति :--- 


PRI “न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । न afte पश्यति | 
न वैद्ध्यं गणयति । न श्रतमाकर्णयति । न Tage । न त्यागमाद्रियते । 
नं विशेषज्ञतां विचारयति । नाचारं पाळपति। न सलयमत्रुक्च्ते T 
ळक्षणं प्रमाणीकरोति |  गम्धवैनगरळेलेत्र परयत एव नश्यति' "`` 
कादम्बरी पूर्वाय ( छुकनाशोपदेशात्‌ ) 
महाकतरेर्बाणमड्टस्याळङ्कारग्रियतापि सुस्पष्टा | अस्य aaa इत्‌ कथ्यते 
यद्नेन महाकविना ARNA प्रयोगः सुष्ठुतया कृतः BUSAN तत्य 
माषामावयोरनुगामिनो दृश्यन्ते । उपमारूयकोग्रेक्षासडरोक्तयतिशधोक्तिनामाळेकारा: 
तेन कृताः FÀ कस्पनाया माधुय्थमुठ्रेश्नालंकारस्य चमत्कारश्चास्मित्‌ छोके 


qea :-- 
जयल्युपेन्द्र: स॒ चकार दूरतो 
विभित्सया यः क्षणळब्धळक्ष्यया | 
दृशेव कोपारुणया रिपोरुरः 
| खये भयाद्भिननमिबात्रपाटलम्‌ ॥ 
खपू्वेजानां बंशावडीमतुतर्णयन्ननेकस्मिन्‌ स्थानेऽतिशयोक्तेरङङ्कारस्य सुष्ठु 
वर्णनमकारि :- 
. नमामि भर्वोश्चरणाम्युजद्वयं 
सशेखरेमोखरिभिः कृतार्चनम्‌ | 
सतस्तसामन्त - किरीट - वेदिका 
fee - पीठोल्ठुठितारुणाज्जुःलि ॥ 


9 
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£ महाकविः बाणभट्टः 
i . "बाणस्य समाछोचनां कुर्वन्‌ ए० aio कीथ महोदगेनालेखि :-- 


ie “Te would, however, be unfair to ignore the grave defects 
of Bana, not merely in respect of style, but also of structure, 
for nothing will make the Kadambari other than difficult to 
follow in its complex of past and present lives, and its lack 


evotion to the beauties of the evening or morning, or the 
ng of the moon, or the limbs of his heroine, he often loses 
f the plot itself, 
- द छः 


—A History of Sanskrit Literature. 
p. 325 


““महाकविर्बाणस्तदीया कृतिश्च'' 


गीर्बाण-वाणी-पद्चब्राणस्य तत्र भवतो बाणस्य महाकवेर्वाणी वीणेव माधुर्येण 
जगन्मनो हरति। तस्य शब्द-सम्पदं प्रकृति-रामणीयक-पर्यवेक्षणं कल्पना-प्राचुर्य 
विचित्रामडडूकृतिच्छटाज्ञावळोक्य वाणी बाणो बभूवेति सत्यं प्रतीतं भवति 
* सचेतसाम्‌ | सुबन्धुना प्रारब्धपूर्वा कृत्रिमाळड्कृता वा गद्यरीतिः महाकवेर्बाणस्य 
वाणीमासाद्य परां प्रौढिं प्राप्नोत्‌ । सुबन्युपथानुर्वातनोप्यस्य सन्ति कतिचिद्‌ 
वेशिष्ट्यानि येरयं महाकरविर्माघ-भवभूति कालिदासादीनां रस सिद्धानां कवीश्वराणां 
श्रणीं समाश्रयति | यद्यपि सरल्या सुकोमळ्या च शेल्या समुदात्तभावामिव्यज्ञने 
कविकुळुरुः कालिदासस्तावनिरुपम एव, तथापि समस्त-सानुप्रास-पदावलीनां 
* प्रवाहे प्रकृति-सुषमायाश्व विम्बग्रहणे सुखमयं महाकविना माघेन भवभूतिना च 
सहाबर्‍्यं तुळयितं शक्यते । खशैल्यामय॑ सर्वानिव॒पूर्ववर्तिनः पखवर्तिनश्व ग्यः 
लेखकान्‌ अतिशेते । सुदीर्घाणां वाक्यततीनां समानकादळेन GA नवीना- 
नाज्ञाथीनामुत्मेक्षणे यत्पाटवं प्रादर्र्थनेन तद्वहुत्र महाकविं ळघु-कलेवर-पद्यबन्घेडपि 
नोपळम्यते । माधमवभूत्योरिवास्यापि पदे पदे तीव्रा प्रकृति-पयवेक्षण-शक्तिः 
टक्पथमायाति । प्रकृतिरूपाकळने खयं निरुपमः । परं यत्र छेष-विरोधाभास- 
परिसंख्यादिमिरळक्कोरः dest निसर्ग-सोन्दर्यमळळूरोति तत्र प्रकृतेः खाभाविक 
खरूपं तिरोधते । वस्तुतः महाकवेर्बाणस्य दोल्यां कब्रिताया अतीबोदात्त- 
भूमिदेश्यते । परं हन्त ! काचिदर्थयत्या केवळा शाब्दी क्रीडापि grat: 
Som: दयनीया परिणतिः परिलक्ष्यते, या च बाणश्य “कादम्बरों? aga तीक्ष्णां 
qia कुरुतेतरां, काव्यचषकमास्वादयतां सताञ्च कण्ठे ज्वळनमिवोत्पादयति- | 
अन्यथा बाणस्य कथायामजस्ररसखरोतांसि स्रवन्ति । काव्यरस-पिपासवः सहृदया 
समदाः सम्पद्यन्ते | | 


~ ae 
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२१२ ` महार्कावः बाणभट्टः 


संस्कृतसाहित्ये केवरं महाकृविर्बाण एवात्मपरिचयं प्रददाति । कविरयं 
खयमेव सविस्तरं हर्षचरितस्य प्रथमेषु त्रिषूच्छ्वासेषु कादम्बर्याः प्रस्तावना-पथेषु 
च, खपरिचयं प्रस्तौति । अयमासीद्‌ वत्सगोत्रीयो ब्राह्मणः, पूवज श्वैकोऽस्य 
कुबेरनामा कर्मकाण्ड-पटुः श्रतिशाख्नार्थनिष्णातः समभूत्‌ | 


“बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गीत-शुणोऽग्रणीः सताम्‌ 
अनेकणुप्ताचितपादपङ्कजः कुबेरनामां इव खयम्मुबः ।” 


—का० प०--१० 


' एतदीयं प्रौढपाण्डित-प्रकर्षम्‌ परिचाययन्‌ बाण आह यदनेकेऽन्तेवासिनोऽस्य गृहे 
_यजंषि सामान्यभ्यस्यन्तः तदू-गेहपालित-शुकसारिकामि: निगृह्ममाणाः सततं 
सदुचारणे साबधाना आसन्‌ :-- 


जणुगृहेऽम्यस्तसमस्तत्राच्मयैः ससारिकेः - पञ्जरवतिभिः शुकैः 

निगृह्यममाणा पटबः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य शङ्किताः? 

| ; —Flo प०-१२ 
अस्य च चत्वार: पुत्राः समभूवन्‌-- अच्युतः, ईशानः, हरः पाशुपतश्व | 
` पाद्युपताद्यार्थपतिः पुत्रः समजनि। अर्थपतेः एकादश पुत्रा व्यजायन्त | 


` _तेषामन्यतमः चित्रभानुर्भानुरिव ज्ञान-प्रमयाऽभूत्‌ । अस्माकं प्रकृतमहाकविर्बाण 
` एतस्मादेव चित्रभानोर्मातरि राजदेब्यां ब्यजायत-_अळमत च चित्रभानुस्तेषां मध्ये 
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महाकविः बाणभट्टः २१३ 


माषाकृविरीशानः, बिद्वाश्च वारारणः, प्राक्ृतकविर्वायुत्रिकारः, एवमन्येऽपि 
सलायोऽस्यासन्‌ । हर्षचरितस्य १०७-१०९ पृष्ठेषु स्वमित्राणामनेन तालिका 
दत्तास्ति । केचिन्नटाः, केचित्नतका:, अन्ये: ऐन्द्रजाळिकाः, अपरे च Asia: 
बाणस्य यौवने वयसि चयस्या आसन्‌ AÀ: सह बाणोऽनेकानेकान्‌ 
देशान्‌ पस्येटत्‌ू अथ गेहमागत्य यथोचितां Aerie पुनरयं कोलिकी 
स्थितिमासादयत्‌ | एकदा च महाराजहर्षवद्धनस्य भ्राता कृष्णामिधानः पत्रेण 
वाणमाकारयत्‌ aAa: राजपरिषदं प्रविष्टं बाणं AA महाराजो हर्षः 
पृष्टवान्‌-“किमथमेत्र वाणः? इति पश्चादुपविष्ट माळवराजपुत्रमभ्यधात्‌-' “महानयं 
fer इति | 


एतन्निशम्य वाणः प्रत्यबोचत्‌-“सख्यामिन्‌ संसारेऽस्मिन्‌ छोकानां विचित्रा 
प्रकृतिः, अतः सद्भि्थार्थदहिमिर्माव्यम्‌ । यदि वस्तुतोऽहं ङतापराधःस्याम्‌ , 
तदेव महाराज एबं मा वक्तुमहृति । अकारणमेवेवं वक्तुं न युज्यते । अहमस्मि 
त्राणः समधीतसाङ्गवेदश्च । यथाशक्ति अन्यान्यपि शाल्नाणि दृष्टानि। कथं 
तर्हि महाराजेन मयि विटत्वमवछोकितम्‌ ! यथासमयं खयमेव श्रीमान्‌ मां 


याथार्थ्येनातरगमिष्यति'' |  हर्षवर्द्धधः केवलमिदमेव प्रत्यवदत्‌--“मयतंच्छू तमासी- 


दिति । समायामकृृतादरो बाणः नितान्तखिन्नमनाः समजनि । परमनन्तरं 
हर्षस्प राजतभायां सम्प्रप्तसमुचितादरो बाणो राज्ञो विश्वासभाजनमभत्रत्‌ | 
हर्षचरितस्य द्वितीयोच्छुवास एतावत्सवे समुपवर्णितमस्ति । : 


र्ध 
महासजहर्षस्य समकालिकतया5स्य समयः सप्तमशतकस्य पूवाध; सिद्वति । | 


ब्राणेन सहान्येऽपि कवयः श्रीहर्षस्य राजसभामळङ्कवन्त आसन्‌ । ' सूयशतकस्य 


मयूरशतकस्य वा रचयिता मयूरनामा कविः ` “भक्तामरस्तोत्र” प्रणेता मानतुन्न- 


| दित्राकरश्च महाकविना बाणेन सह वसत्तावासाम | एकां जनश्चुतिमचुसृत्म 


बाणो मयूएकतरेर्जामा a 
च- रचना-विषये .बटनेय॑ श्वयते यरेकादा i iE DERD 
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निञ्चाबल्ञाने च गतस्तत्र | इतो बाणस्य प्रिया समग्रासेत्र रजनीं मानमछिनमना अनु- 
नीयमाना चासीत्‌ । प्रातश्चानुनयपरेण पथेन प्रेयसा प्रसादयन्न कविर्बाणः — 


धायप्राया रात्रिः, कृशतनु शशी शीर्येत इव, 
्रदीपोऽयं “निद्रावशमुपगतो qia इव । 
प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रुधमहो |” 


इति चरणत्रयं पूरयित्वा चरमचरणपूर्तये चिन्तापर आसीत्‌ । इति श्रुत्वव सहसा 

बहिरुपविष्टो मयूरः खप्रातिम-प्रभामातररीतुमक्षमश्चरमचरणमपूरयत्‌ --“कुचग्रत्यासत्या 

हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ इति । मयूरमुखनिःसृतां तुरीयामिमां पंक्ति निशम्या- 

तीव कुपितो बाणः -'कुष्ठी भवः इति मयूरं पत्रान्‌ । मयूरोऽपि तं प्रतिशप्तवान्‌ । 

शूयते, AMA: खशापशान्तये सहस्तांशोभगवतः स्तुतो “aaa ART | 

'तत्प्रसादाच रोगमुक्तः समजनि | काव्यप्रकाशे MAZA काव्यप्रयोजन- 

` ्रस्तावे “दिवेतरक्षतये” इति पदं व्याचक्षाणेन मम्मटाचार्येण संकेतितमिदम्‌ -- 

_ “आदिस्ादर्मयूरादीनामिव्रानर्थनिबारणम इति । महाकविर््राणोऽपि erani 

, शमयितुं “भूरिमावां भवानीं स्तुवन्‌ चण्डीशतकं प्राणेपीत । अदसीया च शेळी 
Teas परिचाययति । उदाहरणार्थ पद्ममेकमुद्धियते :- 


: 
X 


“CRM रुद्रबृन्दे सवितरि तरले वज्रिणि ध्वस्ततज्नों 

3 

जाताशङ्क शशाङ्क विरमति मरुति लक्तवेरे कुबेरे । 
वैकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पोरुषोपप्ननिधं, 

| Mäe निघ्वती व: शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ।।” 


महाकनेर्बाणस्य तिस्नो रचनाः समुपळम्यन्ते-(१) दर्षचरितमाख्यायिका-कान्यम्‌ 
= (२) कादभ्वरी कथा-काव्यम्‌ (३) चण्डीशतकञ्च WANs मुक्तककाव 
> aan स्वौचिसविचारचर्चायां पद्यमय्या 

fet विद्वांसो5न्रानुमिन्वन्ति यद्‌ वाणेन पूर्व 


व्यम्‌ | 
प्य-मय्यपि- कादम्बरी कथा 
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व्यरचि । परमिदमपि “संभवति यद्बाणस्यु कादम्बरीमाश्नित्य केनाप्यन्येन 
पद्यमयी कादम्बरी विरचिता भवेत्‌ । कतिपये “पार्वतीपरिणयः्मपि बाणस्येव 
कृतिं कथयन्ति, यदूविषये बामनमट्रवाणस्य रचनेति साधितं मनीषिभिः । अस्य | 
च त्रामनभट्टस्य समयः सप्तदशशतकं खीक्रियते | एतदतिरिक्तं नळचम्पूटीकायां 
चण्डपालेन बाणस्येकमपरमपि नाटकं “मुकुटताडितक” नामकं संकेतितं यदद्या- 
बधि नोपछव्धम्‌ | वाणस्य समुपछब्येषु त्रिषु काव्येषु अदसीय-वैदुष्य-कवित्व 
ख्यातेमळं काब्यद्वयमरित हर्षचरितं कादम्बरी च । अनयोरपि महाकवेः कादम्बरी 
मधुरतया च जगन्मनोमोहिनी समुत्कृष्टकाव्यकळात्मिका कृतिः । कादम्बरी- 
विरचने महाकविना गुणाढचस्य बृहत्कथातः. सुबन्धोर्वासवदत्तातश्च प्रेरणा गृहीता | 
अनयोगुणेः समतिक्रमणं Hae प्रतीयते-- 


“द्विजेन तेनाक्षतकण्टकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया | 
अळव्धवैदरथ्य-विछासमुग्धया घिया निवद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ 


=का० प्रस्ता० To २० 


हर्षचरितमाख्यायिका-काव्यमरित “कादम्बरी” च कथाकाव्यम्‌ । कथा- 
माख्यायिकाञ्च मिथो मेदयन्‌ आचार्यभामहोऽभिदधाति यदाख्यायिकायाः कथा- 
बस्तु वास्तविक भवति तथा वक्ता च स्वयं नायक एव | कथाबर्णनं च सरसं गय- 
मय समुछसति । अथाख्यायिकोच्छ्वासविभक्ता प्रत्युच्छ्वासं च आदावन्ते वा 
भाविघटना-संसूचकं पद्यमुपनिबध्यते यत्‌ बक्तरेणापरवक्त्रेण या Pate भृवतिच्छन्दसा | 
आख्यायिकायां कविः खकल्पनां समावेष्टुं खतन्त्रः, तथा कथावस्तु-विषयश्चात्र- 
कन्याहरणं, युद्धं, वियोगः, कथान्ते नायकविजयसम्बन्धश्च । इयं च पुनः संस्कृत- 
सरखत्यां समुपवण्येते । AMAT कथावस्तु कवि करुपना-अ्रसृतम्भवति । अत्र ` 
कथावक्ता नायकभिन्नोऽन्योपिं कोऽपि सम्भवेत्‌ । अत्र नोच्छ्वासविभागनियमः, न 


a 
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वात्न ˆ बत्त्रापरबकत्र-न्द्सोतिनियोजना । इयं सुरसरखत्या अपभ्रंशभाषया वा 
निबध्यते” | 


---भामह-*काव्याळझ्लारः' १-५२५-२८) 


एतेन स्पष्ट प्रतीयते यद्भामद्दात्‌ प्रागपि कथा आ्य़ायिकाश्चाख्यायन्तेस्म याश्च 
बाणरचनाम्यो भिन्नां शैला समाश्रिता भवेयुः | 


आचार्थ भामहस्याय॑ कथाख्यायिकयोभेंदः परव्तिभिराङङ्कारिकेनं खीकृत: | 
आचार्यदण्डिना काव्यादर्श कयाख्यायिकयोन कोऽपि विशेषोऽमन्यत | आचाय- 
 दण्डिमतेन तत्र नायकस्तदितरो वा वक्ता भवतु, उच्छ्वासनिबद्धा5नुच्छत्रासनिबद्ा 
चा भवतु, वक्‍्त्रापखक्त्रछन्दसोर्विनियोजना क्रियतां न वा कियताम्‌ , नेतदुभयो- 
अदकम्‌ | वस्तुतः कथाख्यायिका च 'संज्ञाइयाज्डिता' एकत्र जातिः । तथा हि-- 


“अपादः पाद्‌-सन्तानो गद्यमाख्योयिंका कथां । 
इतिं तस्य प्रभेदो द्वो तयोराख्यायिका किछ |i 
< नायकेने्र वाच्याऽन्या नायकेनेतरेण वा | 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र भूतार्थशसिनः ॥ 
अपि aÑ दृ्स्तत्राप्यन्येरुदीरणात. | 
भन्यो वक्ता खयं वेति कीदृग्‌ वा भेदलक्षणम्‌ ।। 
चिहमाख्यायिकायाश्चैत्‌ प्रसङ्गेन कथाखपि । 
आर्यादिवत्‌ प्रवेशः किं न वक्त्रोपरवकत्रयोः ॥ 
भेदश्च दष्टो छम्मादिरुच्छत्रासो वास्तु किं ततः । 
तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संत्नाह्वयाङ्किता ॥ 


वान्तर्भवि ~ १ 
त्रवान्तर्भिष्यन्ति ेषाश्चाख्यानजातयः” || 


१ काव्याद्ः १-(२३-२८) 
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आचार्यदण्डिमतेनानेन प्रतीयते तत्तदानीं » कथाख्यायिकयोर्भामहकृतो मेदः 

कविभिरुपेक्षितः “द्चाचार्यरुद्रटेनापि खीयकान्याङङ्कारे कथाङक्षणं-छक्षितमरित 17 
तन्मतेन-- 

८८छोकेर्महाकथयामिष्टान्‌ देवान्‌ गुरूल्नमस्कृत्य । 

संक्षेपेण निजं कुलममिदध्यात्‌ स्वं च कतृतया ॥ 

amet ततो छप्वक्षरेण a l 

रचयेत्‌. कथाशरीरं पुरेव पुरवणेकप्रशृतीन्‌ ॥ 

आदो कथान्तरं वा तस्यां न्यस्येत्‌ प्रपञ्चितं सम्यक्‌ । 

ag तावत्‌ संधानं प्रक्रान्त-कथावताराय N 


कन्याळामफळं वा सम्यग्‌ विन्यस्य सक्रळश्वङ्गारम्‌ | t 


इति संस्कृतेन कुर्यात्‌ कथामगधेन चान्येन || . प 
— zt: का० अ० १६-(२०-२३). | 

बिमिन्नानामाचार्याणां मतानि पर्याळोचयन्‌ निष्कर्षमिममेमि यत्‌ उभयोस्ता- 
Gant मेदः कथावस्तुकृत एवं । आख्यायिका नाम सत्यां “भूतार्थ” कथामाश्रित्य 
प्रवर्चतें, यत्रैतिहासिकी, अर्थेतिह्ासिकी-वा कथात्मकथा वा समुपनिबध्यते । . ar 
qa पुनः कथा केवरं कवि-कल्पना-प्रसूता भवति । एतदन्यत्‌ यत्कथावणेने 
कविरुत्तमपुरुष-पद्धतिं समाश्रयितुमपि शक्रोति । परं मूळमितिवृत्त॑ कविकपोळ- 
कल्पितमेव भवति | द्रटाचार्यस्य ळक्षणमिदं महाकतवेर्बाणस्य कुतिह्र्‍यमाधारी- 
कृत्येव कृतं प्रंतीयते | रुद्रटेन महाकवेरस्य क्थाख्यायिकयोरविशिष्ट्यमेव लक्षणे 
छक्षितम्‌ । .. रुंद्रटः आख्यायिकायाः कृते एतदावश्यक न प्रत्येति न्यत्तत्र वक्ता 
qa नायक एव स्यात्‌ यथा मामहः खीकरोति । तथा प्रयमोच्छ्वासमन्तरा 
मिनेपूच्छ्नासेषु आदो आर्ययोर्योजनामावर्यकीं स्वीचकार SRE: । आमिरार्यामिश्व | 


समस्तोच्छ्वासवर्णिताः कथा अभिव्यज्यन्ते । प्रथमोच्छ्वासे च पथबद्वा प्रस्ता- 


वना कृता स्यात्‌ । रुद्रटस्य सकळानीमानि वैशिष्ट्यानि बाणस्य हर्षचरिते दरष्टुं 
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झाक्यन्ते | एवमेत्र तस्य कयापरिमाषाऽपि कादम्बरीमाश्रित्त कृता प्रतीयते | 
हर्षचरितस्य कथैतिहासिकी राज्ञो हर्षस्य चरिताश्रिता, यत्र पदे पदे कविकल्पना 
खगुणाविष्क्रियया परिस्फुरन्ती waged AAA, वक्ता चात्र 
स्वयं बाणः । काढम्बर्याश्च कथा कल्पिता, न वात्र विभाजनमुच्छ्त्रासेः । कन्या- 
ठामोडन्न प्रतिपाद्यविषयः | आधिकारिकीं कथामुपस्थापयितृं कथान्तरविनियोजना- 
प्यत्र कृताऽस्ति | 


हर्षचरितम्‌ 


इदओ*च्छ्वासविभक्तमाख्यायिकाकाब्यम्‌ यत्र महाकविर्बाणः स्थाण्वीश्वर- 
महाराजस्य हर्षत्रद्वनस्य चरित-संबद्धां कथां कथयामास | कतिपये विद्वांस 
कान्यमिदमेतिहासिकं मन्वते । यद्यप्येतिहासिकपुरुषसम्बन्धेन कृतिरियमति 
हासिकीति वक्तुं शाक्यते तथाप्यत्र कवेः शैलीं विलोक्य सत्यकर्पनयोः संमिश्रणमि- 
त्यव सत्यं प्रतीयते । ` एवञ्चात्र भूयस्यो छोककथारूढयोऽपि प्रयुज्यमाना दृश्यन्ते | 
आदा द्धीचिसरस्वत्योः प्रणयगाथा, तृतीयोच्छवासे पुष्पभूतेः कथा, अष्टमोच्छवासे 
च मन्दाकिन्येकावल्यो: कथा कथारुढिमेत्र प्रदर्शयन्ति | कस्िश्चिदेतिहासिके 
काव्य एवंविधानामछोकिकीनां काल्पनिककथारूटीनां समावेश: काव्यस्यार्धतिहा- 
Raa प्रमाणयति । अन्यच्च हर्षचरितस्य वणैनरोल्यपि प्रथमतः काव्यत्वमेव 
साधयति । कविरत्र कह्पनाकाननेषु सुखं विहरन्‌ शनेः शनेः हर्षस्य जीवनवृष्तं 
 , काशयति ।, अत एवात्र कथासूत्र बहुत्र छिन्नं भिन्न बिछोक्यते परं कल्पनाविळास 


` ग्रतिपदं सचेतसामन्तः सम्मोहयति । एवं करपनाबाइर्येऽपि काव्यमिदमपूर्ण- 


_ मेव परिव्यक्तमस्ति । काव्यस्यास्य प्रथमोच्छवास त्रयोविंशतिपद्यात्मिकया 
अस्तावनया प्रारभते, यत्र महाकवि साधनयमानेद्यन्‌ पूर्ववर्तिनः कवीन्‌ गद्यलेखकांश्व 


संदर प्रशसति । 
ks हू Ga 
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तथा R— k 
“उच्छ्वासान्तेऽप्यखिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती 
कथमाख्यायिकाकारा न ते वन्याः कवीश्वराः ॥” a 
एवं प्रतिभाशालिन आख्यायिकाकारा: सुवन्धु-हरिश्वन्द-हाळ--गुणाढ्यास्तथा काव्य- 
काराः प्रवरसेन-व्यास-भास-कालिदासप्रश्रतय: सादरमुल्लिल्य नमस्कृताः सन्ति 
महाकविना बाणेन । सुबन्धोर्वासवदत्तां प्रहांसन्‌ कविः कथयति-- 


“कृचीनामगळद्पो नूनं वासवदत्तया | 
शक्त्येब पाण्डु-पुत्राणां गतया करणगोचरम्‌ | 


हरिश्चन्द्रस्य ead विशेषयन्‌ कविराह---- 


“पदबन्धोज्ज्वछो हारी कृतवर्ण-पदस्थिति: । 
भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धी नुपायते” ॥ 


सातवाहनहाळस्य “गाथा सप्तशर्ती” स्तुवन्‌ कविरभिधत्त--- 
अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः । 
विुद्गजातिभिः कोशं रत्नेरिव सुभाषिते; ॥” 
एवं प्रवरसेनस्य सेतुबन्धमुद्दिश्य कबिरुदीरयति-- 


“कीर्ति: प्रचरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वळा | 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥” 
भासनाटकानि समुदाहरन्‌ कवि क्ति “यशो लेमे भासो देवकुळेरिव!! इति । कबि- ` 
कोकिळकालिदासस्य सूक्तीनां तुळना निर्गत-मधुरसान्द्राभिः कृता मञ्जरीभिः — 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
्रतिर्मधुरसान्द्राछु मञ्जरीव्विव जायते ।” इति | 
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गुणाढचस्य बृहत्कथां प्रश॑सन्‌ कविरुल्लिखति :-- , ": 
“स॒मुद्दीपितकन्दर्पा कृतगोरीप्रसाधना | 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय ब्रृहत्कथा |” इति । 

एवमेत्र आब्यराजस्य करित्व बणयन्‌ कविः कथयति :--- 
“आढयराजकृतोतसाहैदृदयस्थैः स्मृतेरपि । 


जिद्वान्तःक्कष्यमाणेब नो कवित्वे प्रवर्तते ॥?” 


—go Fo १, १९ 
) : अत्रैव बाणः गबशैली-सम्बन्धेडपि पूर्ववर्तिनां कवीनां मतानि समुल्लिखन्‌ 
seater समाक्षिपन्‌ खकोयमपि विचारं समस्वयात्मकं समुपन्यस्यति । तदानी- 
|  ुदीच्याः कवयः काव्ये प्रधानतः 'ेषमछङ्कारमङ्गीकुवैन्तिस्म । प्रतीच्याश्चार्थ- 
: O चारुताम्‌। दाक्षिणात्या उग्रेक्षां प्रशंसन्तिस्स । गौडाः पुनरक्षराडम्बर एव 
- a काम्यस्य रमणीयतामामनन्तिसम । 
5 ap SIJAA प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्‌ । 
ह. उठेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेप्वक्षरडम्बरम्‌ ||” 
नर 5 Go च०--१, ८. 


` महाकतेर्वाणाय्राक्कालिकेः कबिभिः प्रवर्तमाना स्वभावोक्तिशैली तदानीन्तन- 
5 ` समाजे स्थायितां न प्राप्नोत्‌ । क्रमशः स्वभावोक्तिं विहाय लोकाः वक्रोक्ति 
| k SEES: समजनिषत । अतस्तदानीन्तना परिवर्तिता जनरुचिरेव क्लेषःप्रधानां 
O Q जनयामास | काब्यरचनायाः क्षेत्रे एतामेव प्रवतत qe कविना 
` सुबन्धुना स्वीयवासवदत्तायामुच्यते-- 3 
ee “स्रस्वतीदत्तवरप्रसादश्वक्रे सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः । 
' प्रल्मक्षरछेषमय-प्रवन्ध-विन्यास-वैदर्ध्यनिधिर्निबन्धम!” इति ॥| 
gs ---वासब॒दत्ता, प०-१३ 
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एवं पूवेवर्तिनीनां सामयिकीनां च शेलीनां विश्लेषणेन महाकविर्बाण एकां 

समन्वयात्मिकां दीली प्रवर्तयामास । भाविनां च कवीनां कृते छुपरीक्षितां काव्य- 
रचना-पद्धतिं प्रदर्शीयाम्बभूब ।' 


«qs जातिरग्राम्या केषोऽक्किष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च  कृत्ल्रमेकत्र दुळभम्‌॥? इति। 


— go do, qo १, ९ 


महाकविरयं “अन्यचिंन्तितखाभिप्रायवेदकम्‌” “बिविधवर्णश्रेणिप्रतिपाच- 
मानामिनवार्थसंचयम्‌? उत्कृष्टकबिगद्यं जगाद । एतावता पर्य्याळोचनेन ` 
प्रतीयते यन्महाकवेर्बाणस्य गद्यरीतेरादशः अयमेवास्ति । अस्यादरशेस्य परिस्फुटं 
खरूपं कादम्बर्यां परिङक्षयतेऽस्मामिः, एकत्र मनोरमाक्षरघटिताऽऽख्यायिका खुखद- 
छलितशय्यया तुलिता मह्दाकविना-- 


'सुखप्रबोधळलिता सुवणेघटनोज्ज्वळे: | 


शब्देराख्यायिंका भाति शय्येव प्रतिपादकेः ॥” 
ह० च०, प०--१, २१. 
` अपरत्र च कादम्बर्यामिव सछजपदन्यासेन शय्यां प्रति सरन्त्या कुल्कामिन्या 


सह कथायास्तुळना कविना कृतास्ति । 


प्रथमोच्छ्वासस्य कथावस्तु 


हर्षचरितस्य प्रथमोच्छ्वासे प्रथमं महाकविः खवंशपरिचयं प्रस्तौति । 
बात्सायनगोत्रसंभवानां आह्मणानामुत्पर्ति वणयन बाणः दुर्वासःकतुक“सरखतीशापस्य _ 


TS 


१-ह.० Fo To १, ÈR. 
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कथां AIT । दुर्वाससा च शप्ता’ सरखती सावित्र्य सह धरातळमवतरति । 
एकदाचुनदं छतामण्डपे सुखोपविष्ठय़ोस्तयोः कुतश्चिदेको युवा अश्वमारूढः ससैनिकः 
तत्राजगाम । स च सरस्त्रतीमवळोंक्य तद्रूपमोहितः समजनि । अयं कुमारः 
“are gA: पुत्रो दधीचिरासीत्‌ । प्रथमोच्छ्त्रासे दघीचि-सरस्वत्योः प्रणयः 
कथा सबिस्तरं वर्णितास्ति। सावित्र्याः दधीचिमित्रस्य बिवुक्षेश्व sada 
उभयोमेंछनं जायते । त्रिरहग्रिधुरायाः सरस्वत्याः वर्णनमतीव हृदयहारि सम्पन्नमत्र | 
अथ सा साएस्वतनामानं पुत्रमेकं जनयामास, सारस्वतश्च ऋषिपल्या परिपाल्यमान: 
TOA वत्सेन सहद वरित्रिधवाळ-क्रीडारसमनुभवन्‌ यथाविधि चाधीयानः संवर्धते- 
स्म । वत्सस्येव कुले कुवेरनामा बाणस्य पूर्वजः समजायत । ततः चित्रभानुरुसन्न- 
स्ततश्च महाक्रनिर्त्राणो व्यजनि । 


द्वितीयोच्छ्वासे बाणः कृष्णस्य पत्र प्राप्य राजानं Reg: स्वप्रामात्‌ प्रतस्थे | 
अत्रोच्छ्वासे आदौ ग्रीष्मस्य प्रचण्डतायाः राजद्वारस्य चातीवाळङ्क्ृतं वर्णन- 
सुपळभ्यते । कवेः समस्तपदाबलीप्रयोगस्य रुपमेकमत्र RS शक्यते । कबिरत्र 
राजपरिषदि पूर्व तु न तथाहतः परं पश्चात्‌ स्वप्रतिभया राज्ञो विश्वासभाजन- 
_ मजायत । तृतीयोच्छ्वासे बाणो राजधानीतः स्त्रग्राममाजगाम । . 
हर्षस्य जीवनचरित्र चित्रयितुमागृहीतः तच्चरितमररचत्‌ | 
स्थाण्वीश्वरस्य नगरस्य सविस्तरमळडूकृतं 'चारुवणन चास्ति | 


तत्र च भ्रात्रा 
अस्मिन्नुच्छवासे 


- ाज्ञाञ्च कुळं वणयन 
. कवि; काल्प हर्षस्य पूवेजं पुष्पभूतिनामकं राजानमुक्लिलेख | 


Ta ae अत्रैब 
` पुष्भभूतेर्मरवाचार्येवयोगिनश्च Gea वर्णनं विद्यते | 
हर्षचरितस्य प्रधानं कथाबर तः ` c 
Es ae व चतुर्थोच्छ्वासतः प्रारभते ai 
वणयता कविना तदीयशोर्यादिसम्बद्धा घटना = 


N ~ S 

नापन्यस्यते । आदा राजमहिषी 
[ae | कुमारा कुमारीक्षेकां स्वोदरं प्रविदन्ती 
O प्रस्यति । पश्चात्‌ यशोवत्या: प्रथमप्रसवस्य संकेत उपनिबध्यते । 
Gaara हर्षस्य राज्यश्रियश् 


iat सरमे सूर्यमण्डळादागच्छन्तो 


राज्यवधन- 
जन्मबणनं ततः मौखरिगृहवर्मणा सह राज्यश्रियो 
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विवाहवणनं कुतमस्ति । अत्रेव राज्यवर्धनस्य हूण-विजय-प्रस्थानवणनं सुन्द्रसुपनिबद्ध 
कत्रिना | हर्षोऽपि तेन साक गच्छति, परं मध्येमार्गं मृगयार्थं विरमति | एत स्मिन्नेवा- 
न्तरे खपितू रुग्णताया: समाचारं श्रु्वा राजधानीं प्रति निवर्तते | तत्र च 'पितुरतीव 
शोचनीया दशा संबृत्तासीत। इतः प्रभाकरवर्धनस्यान्तिमां दशां विभाव्य देवी 
यशोवती पूयेत एव अधिनदीतीरं प्रज्ज्वल्तायां चितायां सती बुभूषति, हर्षस्तां रुरुत्सति, 
परं पतिबिप्रथोगात्‌ प्रागेव सा संसारभिमं तत्याज । पश्चात्‌ प्रभाकरवर्धनोऽपि 
पञ्चत प्राप्नोत्‌ । 


ष्टोच्छ्वासे राज्यत्रथेनो हणान्‌ विजित्य राजधानीमागत्य हर्षाय सहर्ष राज्य- 
can दित्सति, परमस्िन्नेवान्तरे समाचार उपळम्यते यत्‌ wea: गृहवर्माणं 
हत्वा राज्यश्रियं बन्दिनी चकारेति । इति श्रुत्वा सद्य एव राज्यवर्धेन: अयुत- 
मश्वानां सजीकतुँ प्रधानसेनापति मण्डिनमादिश्य माळ्वराजमाक्रमितं प्राचळत्‌ | 
हर्षस्तु राजधानीमेताधिबसति । अथ समाचारः प्राप्यते यत्‌ राज्यवर्धन: HERNI 
विजितत्रान्‌, परं प्रतिनिवत्तनकाले गोडाधिपेन हत इति । इति निशम्य हर्षस्तु 
aaa युद्धघोषणां चिकीर्षति, परं सेनापतिना सिंहनादेन वारितः अवसरं प्रतीक्ष- 
माणः तस्थौ । 


सक्षमोच्छ्त्रासे ate सेनाप्रयाणं विस्तरेण साळ्डकृति च वर्णितमस्ति । 
्रागज्योतिषस्य॒राजदूतो हर्षमुपागम्य तस्मै दिव्यमेकमातपत्र समपयामास | 
अत्रैवच्छत्रस्य दिव्योत्पत्तेः कपोळ-कल्पिता कथा कथिता$स्ति | तच्छत्रं पूर्व 
बरुणस्यासीत्‌ ततश्च नरकासुरो जहार, तदेव वंश-परम्परया भगवत्तो$घिचकार | 
ततश्च HAT प्राग्ज्योतिषेश्वरः प्राप्तवान्‌ । प्राग्ज्योतिषाधीशः हर्षेण समं स॒ख्ये 
चिकीधुस्तस्मै तंदुपायनं ददातीति । 


अष्टमोच्छवासे विन्भ्याटवीमटन्‌, हर्षो निषादेन सह राज्यश्रियं मागेमाणः र 
बनादू वनं परिश्रमति । तौ दिवाकरमित्रस्याश्रम ग्राप्युतः। त्स्य च मुने 
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स्तपोबळवर्णने Tain: खकाव्यकौशळं प्रदर्शयति । _ दिवाकरमित्रस्थाश्रमवर्णनं 
कादम्बर्याः जावालिमुनेराश्रमवर्णनेन सह तुळयितुं शक्यते । हर्पस्ततो राज्यश्रियं 
जिज्ञासते तदेव सहसा भिक्षुरेकः समागत्य कस्याश्चित्‌ लियाश्चितायामात्मानं 
दिधक्षोः समाचारमानयति । हर्षो लघु गच्छन्‌ तथाविधां राज्यश्रियं रक्षितुं 
ane: समस्ति ? राज्यश्रीश्व एवं निराशं वेदनाविद्ध जीवनं यथाश 
समीप्सति । दिवाकरमित्रस्तां प्रवोध्य सह हर्षण खराजधानीं प्रेषयति | 


कादम्बरी 


महाकवेर्बाणस्य बिश्वविख्याता कृतिः कादम्बरी कादम्बरीत्र सहृदयश्रुतिपात्रगता 

मधुरिम्णा मादकतया च निरुपमानन्दसंदोहं संजनयन्ती जेगीयते। कथा च 

कविप्रतिपाद्योऽत्र कन्पाछाभः | अतः कथाकाव्यमिद्‌ं कथ्यते काव्यशाञ्मिभिः । 

 अकाळ-काळकवळनेन कविरिमां कृतिं पूर्णतां प्रापयितुं नापारयत्‌ । प्रतिभावान्‌ 
Wass पुलिन्दनामा भूषणनामा वा क्ृतेरुत्तार्थ समपीपदत्‌। काब्यमिद 

भागूय-विभक्तमस्ति--तत्र पूर्वो भागः महाकविबाणकृतः, SRA तपपुत्रप्रणीतः | 

उत्तराधेस्य प्रारम्मे कथा-विशेष-सम्पादनस्य भूषणेन केवळमिदमेव प्रयोजन- 

माख्यायते यत्‌ पितुरपूर्णकुत्या सतां दुःखं विलोक्य तेषां मनः - प्रसादाय कृतिरियं 

` . पूर्यते, न तु खकीयकविल्वदर्पप्रदशनाय :- 


“याते दिवं पितरि तदूवचसेव सार्धं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः | 
` दुःखं स॒तां तद्समा गतं विछोक्यं प्रारब्ध एब स मया न कवित्वदर्पात्‌ |? इति | 


| कादम्बरीकथायां चन्द्रापीडपुण्डरीकयोत्नयाणां जन्मनां चरितानि कविश्वित्रया- 

सास । बाणस्येदं कयावस्तु सूक्ष्मेक्षिकया निरीक्ष्यमाणं प्रतीयते ates पूर्ण विकास- 
i मवाप्युवदेव सहसा समापिमेति । पूरम्मे विदिशाधीशस्यं राज्ञः शूद्॒कस्य सभायां 
* चाण्डाल्दारिकेका मनुष्यवाचं द्युकमेकमादाय पविद्ञति, तेनेव च वेशम्पायननास्ना 


~ 
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शुकेन कथेयं प्रारम्यते। शुकमुखेन कथांशाख्यापनात्मिका कथारूढिरियं , 
सुवन्योर्वासवदत्तायामप्युपळम्यते । तथा परवर्तिष्वपि कथासाहित्येषु प्रयुज्यमाना 
परिळ्क्ष्यते । अपभ्रंशकाव्येषु कियन्तः पक्षिणः कथांशं कथयन्तः समुपछभ्यन्ते | 
gÀ: कनकाभस्य “करकण्डुचरिउ' काव्ये कविनिबद्धः झुकः बाणस्य वैशम्पायन 
इव दृश्यते । वैशम्पायन इव सोऽपि ऋषेराश्रममधित्रसन्‌ सकलशाख्राणि समधीयानः 
संत्रणितोऽस्ति । वाणस्य झुक इव सोऽप्यधिराजसभं चरणमेकमुत्याप्प राजानमा- . 


MANA: सनाथयति | 
--करण्ड'चरितम्‌ , परि० ८, Jo ७४. 


अत्र 'कथायां कथायोजनात्मिका'ऽपरापि कथारूढिः प्रयुक्तास्ति। झुक- 
` कथान्तःप्रविष्टा जावालि-कथिता चन्द्रापीड-वैराम्पायनयोः कथा निब्रद्वाऽस्ति । 
तदन्तश्च महाश्रेतोक्ता खपुण्डरीक्रप्रणकथा र्यते । महाश्वेतया सह चन्द्रापीडः 
कादम्बरी साक्षात्करोति । प्रथमदर्शन एवोभौ परस्परं प्रेमासक्तो भवतः | कथाया 
आधिकारिक वस्तु-चन्द्रापीड-कादम्बर्योः ्रणयः-अति पश्चात्‌ कथामध्ये निबध्यते 
महाकविना | उभयोः प्रणयसाफस्यात्मागेब पितुरादेश-परवराश्चन्द्रापीड उज्जयिनीं 
प्रति प्रतिष्ठते | अथ ताम्बूछकरझ्डवाहिनी पत्रलेखा राजकुमारं चन्द्रापीडसुपागम्य ` 
कादम्बरी-सन्देशां श्रावयति । इंहेव बाणकृतः पूर्वो भागः समाप्तिमेति । उत्तरभागे 
च कादम्बरीरूप-पिपासुश्न्द्रापीडो महाश्रेतामुपगच्छति, ततश्च खमित्रस्य वैशम्पायनस्य 
विपदूद्वतान्तमुपळम्य दोदूयते | महा्रेतारूपमाधुरीमोदितमना वैशम्पायनो रहसि तां 
go याचमानस्तपखिन्या तया “झुको भवेति शातः” । मित्रस्य विपदमिमां निशम्य 
चन्द्रापीडस्तवक्षणमेतर तत्र प्राणान्‌ तत्याज । कादम्बरी तत्रागल्य बहु विळछाप । _ 
चन्द्रापीडस्य गताखपि शरीरं त्रिकार-निहीनं संतिष्ठते । पितरो-तारापीडो विछास- 
वती च सुतनिधन-दतान्त-श्रवणेन अतीव समुद्विमचेतसो भवतः |. जावालिकथा ` 
इहैव समाभोति । तत्पश्चात्‌ झुक ( पुण्डरीकम्‌ ) अन्वेषयन्‌ तन्मित्रं कपिञ्जळः 
जावाब्याश्रममागतो मित्रस्य दशामिमां egish दूयते । एकदा झकस्तदाश्रमा- ं 
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| दुत्पत्य केनचिच्चाण्डालेन गृहीतः तेन च खसुताये संमर्पितस्तया सह राजसभा- 
मायाति । झुक एतदतिरिक्तं सभायाश्च खानयन-प्रयोजनं वा न वेद । अथ 
'चाण्डाळ्दारिका55त्मनो वास्तविकं परिचयं प्रददती सममिदधाति “अहमस्मि 
पुण्डरीकमाता खयं छक्ष्मीरिति । JENA पुण्डरीकः शापवशात्‌ झुकनाझपुत्र 
वेशाम्पायनो भूत्वा महाश्वेतया च शाक्तः झुकयोनिमवाप्तवान्‌ । मवानपि (शूद्रक: ) 
' इतः पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि चन्द्रापीडस्ततोऽपिं पूर्व स्वयं भगवान्‌ चन्द्रमाः मद्नञ्चाळा- 
वद्ग्धेन पुण्डरीकेण पुनः पुनजन्म ग्रहीतं शप्तो बभूव । एवावदभिधाय सान्तर्धत्ते । 
अन्तर्हितायाञ्च तस्यां झुक-शूद्धक्रावपि weak तत्यजतुः । चन्द्रापीडश्च 
पुनरजीवति, पुण्डरीकश्च गगनाहुत्तरन्‌ Sad । जन्मान्तरविप्रयुक्तानां स्नेहिनां 
पुनर्मळने सज्ञायते--“न as चन्द्रमाः कादम्बर्य्या सह, कादम्वरी महा श्वेतया सह, 
HERAT तु पुण्डरीकेण सह, पुण्डरीकोपि चन्द्रमसा सह परर्परात्रियोगेन सर्व एब 
सकाळ सुखान्यचुभवन्तः परां कोटिमानन्दस्याध्यगच्छन्‌” । 


— Flo Jo Alo Fo ७११. 


महाकवेर्बाणस्येयं कादम्बरी कथा बृहत्कथातः प्राप्तप्रभावा परिलक्ष्यते । 
THE शाप-पुनजन्मप्रभ्तीनां छोककथारूढीनां संघानं dead, परमत्र 
बृहत्कथा-कथा यथावन्न गृहीताऽस्ति कविना । उभयोरुपसंहृतिः परस्परं मिद्यमाना 
चतते । कथायां कथा-योजनस्य रूढिरपि बृहत्कथाया एव पद्धतिरस्ति । इयमेत्र 
पद्धतिनीतिकथासूपळभ्यते | महाकत्रिना दण्डिना एकाऽपरा शैली समुद्वाविता । 
“दराकुमारचरिते” GAS राजकुमाराः स्वानुभूता घटना उत्तमपुरुषशेल्यामाडु: । 
एकेनानुभूता घटना भावा बा अपरेण यथावत्‌ बणैयितुं न AI इत्यतोऽपि ळोक- 
ANG प्रणाडीयं प्रचलिता REAN शुक्रस्य महास्चेतायाश्च कथाः उत्तम- 
gemena वर्णिताः सन्ति । परं जाबालिक्रथायामन्यपुरुषप्रणाली द्यते, 
परं तस्य त्रिकाळदरशिलं तदुक्तान्यकथायामपि वैयक्तिकानुभूतेः सञ्चारं कुरुते । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' महाकविः बाणभट्टः २२७ 


बाणेनात्र कतिपयाः कथारूढयो विनियोजिन्नाः, यत्र मनुष्य इंबाविकछं वदन्‌ . 


सर्वशञा्जविशारद्‌ः शुकः, त्रिकाळदर्शी महात्मा जावालिः, मर्त्यछोकात्‌ विदूरे नगाधि- 
राजस्य स्त्रगीये वातावरणे बसन्तो यक्षकिन्नरादयः, शापादाकृतिपरिशृत्तिः, पुनर्जन्म 
धारणा च प्रमुखतयोळेखयोग्याः सन्ति । बाणस्य पात्राणि afisa इव मत्यळोक 
सञ्जारीणि यथार्थवादीनि न सत्ति, परं चन्द्रछोके, गन्धर्वेछोके, मत्येळोके च निर्वाधं 


संचरणशीळानि आदरशंभूतानि सन्ति | 


कादम्बर्पि अभिज्ञानशाङुन्तळमित्र--“खछोकभूलोकयोः संमिश्रणमिति सुखं 
बतुं शक्यते । यद्यपि कबिरत्र चरित्रचित्रणापेक्षया अभिन्यक्ति-कोशळं प्रत्येव 
विशेषतः कृतप्रयत्नो दृश्यते, तथापि तदीयपात्राणि कवेः कुशळपञ्चाछनेन सजीवा- 
नीव भान्ति सहृदयानाम्‌ । स्वामिभक्तस्य मेधाविनः शझुकनासस्य चरित्र, 
वैशम्पायनस्यादर्श-सख्य॑ महाश्चेतायाश्च स्वगींयः प्रणयः हृठादेव सचेतसां मनो 


मोहयन्ति | 


कादम्बरयी बाणस्य प्रधानमाधारः पुनर्जन्मधारणेत्र विद्यते । अत्रोभातरपिं 
नायकौ ( चन्द्रापीडःपुण्डरीको ) त्रयाणां जन्मनां मोगभाजो संत्रणितो स्तः । 
नायिके ( कादम्बरी महाश्वेता च ) केवळमेकस्मिन्‌ जन्मनि संतिष्ठेते। अत्र 
महाकविर्बाणः कालिदास इव “जननान्तरसौद्ददस्य प्रेम्णः संकेत कुत्‌ प्रतीयते । 


यथोक्तं कालिदासेन-- 


८रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 

7 पर्थयत्युको भवति यत्सुखितोडपि जन्तुः । 

` तत्चेतसा स्मरति qag 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि | इति । 


अभिं० शाकुन्तळन्‌-अं ५. 


^ 
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नायकयोर्निधनेन करुण गम्भीरं च प्रॅणयचित्रं दिवंगतयोरपि. तयोः पुनर्भेळ- 
नाशा अपूर्वामिव भाव-सम्पदे सहृदयानां हृदये समुद्भावयतः । , 


महाकवेर्वाणस्य प्रेमचित्रणमतीवोदात्तं रमणीयञ्चका स्ति | राजकुमारं चन्द्रापीड 

पश्यन्त्याः कादम्वर्याः सात्तिविकभात्रानां We अपहुति-कृता चमत्कृतिः प्रकृतरसानु- 

 कूळतया विलक्षणमेकमानन्दं सजनयते । “अथ तस्याः कुसुमायुध एब स्वेद्‌- 

जनयत्‌, ससंशरमोत्यानश्रमो व्यपदेशोऽभवत्‌ , ऊरुकम्प एव गतिं रुरोध, नुपुर- 

 रवाङृष्टहंसमण्डलमयशो लेमे, निश्चासप्रवृत्तिरेवांधुकं ae चकार, चामरानिलो 
fact ययौ 7? 


-ण्का० go Ho Jo ३९५ 


पुण्डरीकं दृष्टचत्मा महाश्रेताया अपि हृदये एवमेव भावः परिस्फुरति 
“उत्क्षिप्य नीयमानेव तत्समीपमिन्दरयेः पुरस्तदाकृष्यमाणेव हृदयेन, पृष्ठतः प्रेथमाणेव 
पुष्पधन्चना कथमपि मुक्तप्रयल्ञमात्मानमधारयम्‌ ।” 


EE NSN PF 


=> Se -ण्का० Jo भा० Yo ५. 


age वरप्रळम्भपक्षोऽपि अतीव मार्मिकतया महाश्वेताया विळापे 
| विरहवर्णने वर्णितो इृश्यते । जरद्वार्मिकवर्णने हास्यरसच्छटापि ढोचन- 
7 Mmi सोन्दर्यवर्णने बाणस्य प्रतिभा पटीयसी परिछक्ष्यते । 
, द्वकं स्रपयन्तीनां वारव्रिठासिनीनां, महिष्या विळासवत्या Pe 


eee ae पत्रलेखायाः, तपस्विन्या महाश्चेताया गन्धवैराजपुत्र्या 


s 0 
: « 
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“त्रयीमिव कल्युगध्वस्तधर्मशोक॑गृहीतवनकासा, 

देहवतीमिब मुनिजनध्यानसम्पदम्‌ , धर्महृदयादिव विनिगेताम”--इति | 

महाश्चेतावणनं सहृदयानां . हृदयं चन्द्रापीडस्य मस्तकमिव तस्याः .समाद्रे . 
सन्नमयति । कादम्बर्या रूपवर्णनन्तु क्षणं सहृदयं चन्द्रापीडमिवाचळं विधत्ते | 
स्रीणां रूपवर्णन इव पुरुषोचिताक्कतित्रणनेऽपि बाणः प्रवीणः दृश्यते । MAR- 
चन्द्रापीडयोः राजोचित-चित्रणे जावालि-हारीति (` हारीत )-पुण्डरीककपिञ्जछानां 
तप स्त्रिननोचितवणने शवरसेनापतेभीषणाकृत्याकळने कवेः समानमेत्र पाठं 
परिङक्ष्यते | | 

बाणस्य वनानि Relat प्रतीयते यदयं तत्र शेलीत्रयं समाश्रयति | A- 
जात्या ( खभावोक्तया ) वर्ण्यविषयस्य रूपरेखामाकलय्य पश्चादुपमोत्येक्षादिमि- 
रळङ्कारैस्तां रञ्जयति | अमी चाळझारा एकत्र पात्रे प्रति कवेर्भावं प्रकाशयन्ति, | 
अपरत्र च पात्रखभावस्य मनोवैज्ञानिकं परिचयं प्रस्तुवन्ति । यथा शूदकस्य , 
कृते हर इब Rama” इति विशेषणं शूद्वकस्य हृदये केनापि प्राक्तन _ i 
संस्कारेण कामिनीं प्रत्यनाकर्षणमपि व्यनक्ति। तथा हि-“तस्य च सुरतसुख- 
स्योपरि द्वेष इवासीतू सत्यपि रूपविळासोपहसितरतिविक्रमे, छावण्यवतिं, हृदयहारिणि 3 a 
चावरोधजने |” एवं at सम्यक्‌ संवर्ण्य पश्चात्‌ केवळमळ्ड्कृतिप्रियाणा . 
पण्डितानां मनस्तोषाय शाब्दी क्रीडापि क्रियते महाकविना । तथा हि राजानं र 
qh सम्यग वर्णयित्रा पश्चात्‌ परिसंख्याळढूकृतिच्छटा ्रदश्यते--“यस्मिश्च | 
राजनि जितजगति पाळ्यति महीं चित्रकर्मसु वर्णसङ्कराः । इत्यादि | — = 


cont Pee दिवसावसाने ळोहिततारका तपोबनघेनुरिव कपिळा परिव्तेमाना 
संध्यातपोधनैरदश्यत । अचिरप्रोषिते सवितरि शोकविधुरा, कमछकु 
घारिणी---*'***कमलिनीं दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌ (". Se 


Aa = 
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' अत्र सन्ध्यायास्तपोत्रनघेन्वा सहोपमा कालिदासस्य कड्पनां स्मारयति --- 


“संचारपूतानि दिगन्ताणि कृत्वा दिनान्ते निळ्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्चचरागताम्रा प्रमापतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः il” इति । 


एवश्च दिनपतिविप्रयुक्तां कमलिनीं नायिकां कृत्वा नायकसमागमाय तपश्चरन्तीं 


वर्णयन्‌ कविरत्र नाटकीयपताकास्थानं प्रयुङ्के येन महाश्चेतायाः भाविनी दशा 
संकेत्यते | 


बाणस्य कथा तथा सरसा यथा सा खथमेत्र पदशव्यया समन्त्रिता भवति, 
तदुक्तयश्व वक्रोक्तिपूर्णाः कोमछाश्च ळसन्ति । अभिन्यन्गयामिव्यञ्जनयोः-रस- 

| कळाळापविढासयोरेवं हृदयहारिण समन्वयं Sal सहृदयास्तथा चमत्कुताः सम्पद्यन्ते 

. यथा वक्रमाळ्पन्ती नवोढां- बभू प्रेम्णा स्वयं शय्यां प्रतिं सरन्ती दृष्ट्या नायकः 
कश्चित्‌ चमत्कृतचेता: सञ्जायते | 


“स्फुरत्कळाळापत्रिळासकोमळा करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयम्युपागता कथा जनस्याभिनबा वधूरिव || इति । 


=ननका[० To ८. 


कचिन्नवोढामावाभिभूता स्वयं न वा नायकसुपागच्छतु परं तस्या का्पनिक- 
A __ रूपं वाणस्य महाकवेः रसवत्यां कथायासुपळम्यते या सुग्धासुळभन्रीडां far. 
“a नायकसुपयाति । इदमस्ति बाणस्य वैशिष्टय येनायं सकलेऽपि संस्कृत 
सा त्ये निरुपण एव गण्यते | कालिदासस्य नायिका अन्तर्भाव-पूर्णापि बहिस्तथा 
Smi यथा सा--“गन्तुमेच्छदवळम्बितांझुका” | समुज्ञ्वळद्रीपरिव नवीने 


= CCO. Vasishtha Tripathi Collection.. By Siddhanta eGan 


ee 
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Cachan नोज्ज्वळदीपकोपमेनवे; पदार्थेरुपपादिता: कथाः । 
निरन्तरछेषधना: सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मळेरिव ||” इति | 


की o q ७ ९, 


परमियं मनोहारिणी माछापि “वेबर” ( Webber ) महोदयस्य मनो न 
जहार ! अत्र माल्या किमपराद्धम्‌! यथाचोक्तं पण्डितराजेन-- 


“गन्नादतस््मलिना मलिनाशयेन, किन्तेन चम्पकविषादसुरीकरोषि | 
तिश्वामिरामनवनीरदनीळवेशाः केशाः कुरोशयदृशां कुरालीभवन्तु || 7 इति। 
वेबरमहोदयः बाणस्य रोळीं भीषणां विन्ध्याटवीमिवाद्राक्षीत्‌ , यत्र पदे पदे 
ष्ठाः शब्दाः, FATT पदयोजना, समस्तानि पदानि दीर्घाणि च वाक्यानि भीषणः 
जन्तव इव तममीषयन्‌। इदन्तावद्रुचिवैचित्र्यमात्रम्‌ अशक्तिर्वा पाठकानाम्‌ | 
वस्तुतो बाणः संस्कृतसाहित्यकाननस्य पञ्चाननः यः कत्रिताविन्ध्याटवीपथे भीरं 
गभीरं संचळति-- 
“<आसवेत्रगमीरधीरकतरिता-बिन्थ्याटवीचातुरी--- 
संचारीकव्रिकुम्मिकुम्भमिढुरो बाणस्तु पञ्चाननः ? इति । 
बाणस्य पश्चात्‌ 'तिळकमन्नरी'कारो धनपाळः ( ११, शताब्दी ) शैलीमस्या- 
नुकते प्रायतत, परं साफल्यं नाधिगतवान्‌ | तदुच्छिष्टमेत्र प्राप्य संतुष्टिमाप्तवान्‌ । 


अत एव बाणस्य समाळोचका उच्चैरिदमाधोषयन्ति--“बाणोच्छिष्ट जगत्सवैपिति|? 
-ब्ाणस्य रैलीं प्रशंसन' आह कश्चित्‌ कादम्बरीरसतुष्टमनाः सहृदय: -- | 


“ळूचिरखरवणेपदा रसभाववती जगन्मनोहरति । 


~ 


महाकविबाणभेदुः 


निःश्वसित-श्रुतिमीरां शिरसा शीतांझुसुरसरिद्द्धितीयम्‌ । 
“ee fam हृत्पीठे कृत-बसति नौमि झारखण्डेशम 11211 
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बाणीमरोषजगतां हृदि विस्फुरन्ती प्रत्यूह-बारण-बविदारण-केसरीन्द्रम्‌ | 
आचारय-पाद-युगळं निजमानसान्ध-नान्तापहञ्ञ हृदयेन विभावयामि NRN 


बाणं गीर्बाण-वाणी-प्रणयिनमनधं ख्यातकीर्ति कवीन्द्रम्‌ 
विद्या-विद्योतिताङ्ञं सकळकविकळा-कामदं कामदेवम्‌ | 
` नत्वार्डश्रत्य प्रबन्धं तमहमबुधता-चातुरीनष्ट-चेता 
| Tea सा प्रवृत्तिममहत-चरणस्याद्रि-संछ्नेहा ॥३॥ 
तथापि केवळे नेज - वाणी - पावन - हेतवे | 
| करोमि साहसं यत्तु तक्क्षमन्तां बुधा मुदा ॥४॥ 
` सनिबन्यामृता55खाद-जातारच्युपश्ान्तये । 
' कटुतिक्तोऽपि किं न स्यारेखोऽयं ल्वणान्वित: ॥५॥ 


सुसंस्कृते संस्कृतसाहित्ये कमनीय-क्रिता - कामदेवस्य पण्डितमण्डळाऽ- 
समुद्धट-भड्टोपाहस्य, महाकवेर्बाणस्य प्रथिततमं नाम के न जानन्ति ।. 


१ 9 . s 
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काञ्चन कमनीयां कान्ताकृति , प्रकाशयन्ति, तथेवानवद्य-गद्यनिकषसम्मर्दो- 


i ` dae! 
: 20 ९ PRS 
NOR SRS PE 24 866 


द्वासिता एव कवयोड्प्युब्योतन्ते । यः कोऽपि काविरस्मिन्‌ निकषे सर्वथा समुत्तरति 


छ- K ९ 3 है 

स एवं हस्तामळकवनिखिळमुवनावळोकी वास्तनिकः कविः, भवति च तस्यैवानस्प्‌ः | 
कह्पना-कह्पतरुः कविताकाञ्चनमयः । अस्मिन्‌ निकषे कष्यमाणो बाणः परमार्थ 
तयैव गीर्वाणत्बं लेमे इति नास्त्यत्र कस्यापि सन्देहस्यांशिकोऽ्रसरः। सुरसरखती- 
= 


साहित्ये एतस्य किळ कादम्बरी कादम्बरी कामिनीकामुकनिकुरम्बान्‌ मदयन्ती | 
विद्वत एब गद्यकाव्यादर्शभूता । अर्वाचीना विपश्चितः कतिपये कवयः तमनुकृत्येव a 
लिखितुमारेमिरे गद्यम्‌ | समाखादितरसरसालेन सोढलेन---“उदयसुन्द्रीकथा”, र = 
धीवनपालेन घनपालेन--“तिककमञ्जरी” च एतदीयं अन्यम लिखिते। 
कादम्बर्या आद्ईकथाकाब्यत्वादेव महाराष्ट्रयां कथामात्रमेत्र कादम्ब्रीशब्देना 


feted è सुरपुराणिकागणजेगीयमानयशसो महाकवेर्वाणस्य चर्चया 


कामयेऽहमात्माने पावयितुम्‌. | 


महाकवेर्जीवनवृत्तम्‌ 


दयांबभूवे, त्रोटयाज्ञक्रिरे च हर्षचरिते वर्णितेनात्मकथारूपेणोत्तरेण प्र 
aq निजदृत्तान्तानुद्धेखनस्य, ऐतिहासिरनयनानज्गीकारस्य च | दो प 


Q 
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 जगुगुहेऽम्पस्तसमस्तवा्येः ससारिकः पञ्जरवर्तिभिः शुकः । 
निगृह्यमाणाः वटवः पदे पदे यजुंंषि सामानि च यस्य शङ्किताः || 


इति कार्दम्बरीसमुइङ्गितश्ोकेन तु एतात्रत्‌ पर्यन्तं ज्ञायते यदेतेषां गृहे 
पिञ्जरावस्िताः JARA: यज्ष्यधीयानान्‌ साम सङ्गायतश्च च्छात्रान्प्रतिपदं 
सत्यामशुद्धौ निगृहवन्तिस्स । तस्य च श्रृतिसम्मितेषु सूनुषु कनीयान्‌ पाझुपतः 
प्रादुरभवत्‌ | तत्तनूजनुषोऽर्थपतेः तेजसा अपर इब चित्रभानुश्चित्रभानुः समजायत । 
एषोऽपि सकळशात्रनिष्णातः दिगन्त-विस्तृतां Feast कीतिं सततसंपाद्यमान- 
यज्ञधूमेन मलिनयन्नासीत्‌ । अयमेव महाभागः प्रस्तुतनिबन्धनायकस्य महाकवेजन- 

यिता । राजदेव्यभिधाना ब्राह्मणी च माता । परमसौ वाळ एव AAAA 

 नशादुपसम्पन्नया व्ययुज्यत जनन्या । तदनु जातस्नेहस्तु नितरां पितेवास्य मातृत्व- 
“मकरोत्‌ | 


अथ क़्तोपनयनादिक्रियाकछापस्य समावृत्तस्य चतुर्दरावर्षदेशीयस्देवास्य 
 जनकोऽपि श्र तिरस्मृतितिहितं द्विजजनोचितं समस्तमेत्र पुण्यसम्पातं सम्पाद् 
' कालेनादशमीस्थ एवास्तं जगाम । समुपर्‌ते च पितरि कष्टां दशामनुप्राप्तोऽयं दिवा- 


मूत oa ` सोमिळ्य़रहादित्यौ गायको, पादादि-सम्वाहिका | 
ददुरकः, यतकार आखण्डलः, धूर्तो भीमकः, नतकी | 


tri Gyaan Kosha 
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हरिणिका, शेर वक्रघोणः, मन्त्रसाधकः कराळ% ऐन्द्रजालिकः चकोराक्ष:, परित्राट्‌* 
ताम्रचूडकादिः e स ag एतरन्यश्वानुगम्यमानो बाळत्वेन तदथीनतामुपगतो देशा- 
न्तराळोकनकातुकाक्षिप्तह्ृदयः पितृपितामहोपात्तेषु सत्खपि ब्राह्मणजनोचितेषु- vag, ` र 
सत्यपि चाविच्छिनने विद्याप्रसज्षे गृहानिरगच्छत्‌ू । अथाचिरादेव भूतामिभूत इव 
नवयोवनेन खतन्त्रेण मनसा महतामुपहास्यतामगमत्‌। किन्तु कियतः काळाद- 
नन्तरमेत्र शनेः शनेरव्युदारव्यत्रद्मरमनोहारीणि राजकुछानि वीक्षमाणः अनवद्य 
विद्या-विद्योतितानि गुरुङुळानि सेव्रमानः, साभिप्रायाळाप-गम्मीर-गुणवदू-गोष्टी रुप- 
तिष्ठमानः, निसर्गगम्मीर-थीधनानि विद्ग्धमण्डळाने च गाहमानः भूयोऽपि तामेत्र 
घेपश्चितीं निजवंशोचितां प्रकृति भेजे | तथा बहोः काळात्‌ तामेव वात्स्यायन- | 
बेशाश्रयाम, आत्मनो STAT प्रत्याययौ । तत्र च चिरदसैनात्‌ नूतनीभूतस्नेह- 
सद्भावः समंस्तवःप्रकटितवस्धुताकेः आते; उत्सत्रदिवस इवानन्दिताभिगमनो 
नाळमित्रमण्डळस्य मध्यगतो मोक्षसुखमिवर परमानन्दमन्वभवत्‌ । तस्मिनवसरे 
विवुधोपगतो देवेन्द्र इब मानवेन्द्र: गुणि-गण-गुण-म्रहण-गरीयान्‌ हर्षवर्धननामा महा- 
विपश्चित्‌ सम्राट स्थाण्णीश्वरमचित्रसन्‌ ससागरां धरित्रीं शासदासीत्‌ | अनन्तर l 
aaa सम्राजः रत्रा कृष्णवर्धनेन प्रेषित एकश्चारः बाणसुपेल्य पत्रमेकम्‌ 
अथ बाणः सादर गृहीत्वा तत्रत्यम--_“मेखळ्कात, ` सन्दिष्टमवधा्यं „ ` 


AVS W. Je NS SFY ६ ९ NE 


अददात्‌ | 
फछप्रतितरन्धी काळातिपातो घौमद्भिरपहरणीयः' इत्येतावदर्थजातमवाचयत्‌ | | 

cera समुत्सारितपरिजनेन जिज्ञासिते सन्देशे मेखळकोऽद्रादीत्‌ --“एब्ममिधत्त a 
‘oat खामी --यदेकगोत्रता, समानजातिता, सहसंबबनं, एक शनित्रासो, | 
दर्शनाभ्यासः,. पररुपरालुरागश्रवणम्‌ , परोक्षोपकारकरणम्‌ , समानशीळलं वा... 
स्नेहदेतो' मवन्ति । त्वयि तु बिनेव कारणम्‌ ALES प्रत्यासन्ने बन्धाविव वद्ध 
पक्षपातं किमपि खिति मे हृदयम्‌ । अन्तरेण भवन्तम्‌ अन्यथा चान्यथा चाः 
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aaa सतां मित्रोदासीनशत्रवो न Red । बाळ-चापळ-पराचीन: न 
| 'तया च भवत केनचिदसदिष्णुना यत्‌ किंश्चित्‌, असढशं पेशन्यमाचरि 
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वहुसुखश्रवणनिश्चलीकृत-निश्चयी कि करोतु पृथवीपतिः । परं तत्त्वान्वेषिणा 
~ A `A Q ff ~ 
च मया दूरस्थितोऽपि प्रत्यक्षीकृतोऽसि । अतस्तदर्थं विज्ञप्तश्रत्रविर्ती--यत्‌ प्रायेण 
” प्रथमे वसि ate चापछेः रोशत्रमपराधीति । खामिना च तदूरीकृतम्‌ | 
अतो भत्रता अकृतकालक्षेपे राजकुछमागन्तव्यम्‌ । न च सेत्रावेषम्यविषादिना 
परभेश्वरोपसपेणभीरुणा वा भवता भत्रितब्यम्‌ | 


यद्यपि -- 
स्वेच्छोपजातविषयो&पिं न याति वक्तु 
देहीति मार्गणशतेश्च ददाति दुःखम्‌ | 
जी मोहात्समाक्षिपति जीवनमप्यकाण्डे 
कष्टे मनोभव इवेश्वर-दुर्विदग्धः ॥ 


` तथाप्यन्ये ते भूपतयः, अयन्तु न्यक्‍्कृत-नृग-नळ-निषध-नहुषाम्वरीष-दररथ- 
= . दिलीप-नाभाग-भरत-भगीरथ-यया ति:-अमृतमय: अन्य एव स्वामी |. नास्याल्प- 


तदनु बाणा- 
नोपगतबाण इव वाण: श्रीहर्षमाससाद । अथ राजा तमवळोक्य गिरिगुहागत- 
ह-वंहितगम्मीरेण खरेण नभोमागं पूरयननितर दीवारिकमपृच्छत्‌ एष स बाणः ? 
कश्च यथाज्ञापयति देवः सोऽयम्‌ इत्युक्तवा विरराम । राजा च न तावदेन- 
रसादः पश्यामि इत्युक्तवा चक्षुषः प्रमां परिवृत्य पृष्ठतो निषण्णस्य माळव- 
सूनो रकथयत्‌ --महान्‌ अयं भुजङ्ग इति । बाणस्तु Agata तूष्णीं ferai 
यत्‌ — = रब ! अविज्चाततत्त इब अविदितळोकद्वतान्त इब च कस्मा- 

` छोकस्य खभावा; प्रवादाश्च स्वैरिणो विचित्राश्च" भवन्ति | 
| TER श्रीमान्‌ माम्‌ अविंशिष्टमिव, अन्यथा | 
त्राझणोऽहमस्मि । यथा काळपुपनयना- 


साङ्गान्‌ वेदानधीतबानस्मि | यथाशक्ति | उ 7 i 
गारिकोऽस्मि । ततः का मे भुजङ्कता : | 
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छोकद्वयाविरोधिमिस्तु aye: शैशवमशून्यमासीत । ` अत्रानपछापोस्ि । एतदर्थं - 
विषीदत्येब ममापि*्हृदयम्‌ । इदानीन्तु मनाविव कर्तरि वर्णाश्रमव्यवस्थानों देवे 
शासति सत्ताम्बु-राशि-रशनां महीं क इव अविशक सव-व्यसन-बन्धोरब्गिनयस्य ¬ 
मनसाप्यमिनयं कद्पयिष्यति 1 भूपतिस्दु--“एवमस्माभिः श्रुत्‌? इत्यमिधाय 
तूष्णीमेवाभवत्‌ | किन्तु निजानल्पपाण्डित्येन weit चाहोभिरयं प्रसाद- 
जन्मनो मानस्य, प्रेम्णो विश्रम्भस्य द्रविणस्य नर्मणः प्रभावस्य च परा! कोठिमानीयत 
परमप्रीतेन नरेन्द्रेण । तदनु बहुक्राळं यावत्‌ राजसभां संशोभयन्‌ हर्षमाहर्षयँश्च 
बाणः बहृकाळात अनन्तरं गृहमागत्य ढोके राजचरिते पृष्टे हर्षचरितं TANT | | 
एतावदेव महाकवेर्बाणस्य जीवनवृत्तम्‌ । संक्षेपतो बाणस्य जीवनं साधारणतया 
gaa जीवनं यापयतां संस्कृतकवीनां जीवनात्‌ अनेकस्मिनंशे ` चेदिष्टयं 
पुष्णाति । यतो ह्ययं समधिक-पेतृक-सम्पत्तिखामी सन्‌ हर्षमाश्रित्य तां भूयो. 


वयन्‌ राजेश्वर इव जीवनं यापयामास इति | 


महाकवे्ेन्मस्थातम्‌ ` oa 


महाकविरयं प्रीतिकूटनामानं नगरं जन्मनाळखक्रे इसन्र नास्ति कस्या अपिं ` n 
शंकाया अवसरः | यतः हर्षचरिते खयमेत्र बास्स्यायनवंशात्रतंशो बाणः प्रीतिकूट- | 2 
नामानं निजावासं वर्णयांबभूव । परमयं प्रीतिकूटनामा आम; क विद्यते साम्प्रत- 
मिति वकक्‍्तुमसाम्प्रतम | यतो हि केचन मनीषिणः वर्तमाने आरामण्डले È 
तत्स्थितिं स्थापयन्ति । समुपस्थापयन्ति च कर्पितानि agafa प्रमाणानि । 
केचन पुनराधुनिका विचक्षणाः गवेषणकताना विद्वांसः वर्तमाने गयामण्डले TAT- | 
स्थानमनुमन्यमानी: आत्मनो बछंगोतियेतिभाषमाणानां यवनानां निवासग्रामावस्थितं | 
पीरू इति नाम्ना प्रसि खानमेत्र हर्पत्नरितचित्रितं ग्रीतिकूटं कब्पयन्ति। परं 
हर्षचरितपर्याळोचनया नेव समीचीनतामञ्चत इमे पुरोदिरितस्थाने | तथा R— 


तत्र सुसषठभेतरोइ द्विंतमस्ति यत्‌, “ब्रह्मलोकात्‌, दुर्वासरशापेन हेतुना 


e ७ 
A ° 
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महिषीं मन्दाकिनीमनुसरन्त्येत्र सरखती मर्त्यळोकमवतरन्ती खच्छशिशिरसुरसवारि 

. पूण सवसाधारण: शोणसमाख्यया समुद्गोष्यमाणं हिरण्यवाहनामान महानदमाळोक्‍्य 

7 लदीयरामणीयकहृतहृदया” सखि! रमयन्ति मां मन्दीक्ृतमन्दाकिनीद्युतेरस्य 
महानद्स्य उपकण्ठभूमयः, पक्षपाति च ह्ृदयमन्रेत्र स्थातुम्मे” इति सावित्री व्याहृ 

तया सममिनन्दितवचना सती तस्य पश्चिमे तीरे समत्रातरत्‌, बबन्ध च तत्रेव 

' एकस्मिन्‌ शुचो Rees ळतामण्डपे गृहबुद्धिम्‌ । तत्रैव च पारेशोण- 
मवस्थितं महामुनेः पितुरच्यवनस्य आश्रममुपगच्छता मुनिसूनुना दधीचेन सा सञ्जगमे | 

SA च सारखताख्यं जन्मनेत्र मातुर्महिन्ना सक्रळशाख्रोपदेष्टारं तनूजनुषम्‌ | 

` तदनु ब्रह्मलोकं गतायां तस्यां दूयमानमानसो दृधीचोऽपि मार्गवबंशसम्भूतस्य भ्रातु- 
j णस्य जायां सारस्वतजन्मसमकालमेत् जनिततरत्साख्यसुताम्‌ अक्षमाछाम्‌ आत्म- 
. सूनोरपि सम्बर्थनाय नियुज्य बिरहातुरस्तपसे वनमशिश्रियत्‌ । अथ सारस्त्रतो 
त्रह्मचारी सन्नप्यात्मना सत्रयसि प्रेयसि प्राणसमे सुहृदि भ्रातरि वत्से समस्तमेत्र arse 
सञ्जाय तस्मिन्ेव प्रदेशे प्रीतिकूटनामानं निवासं कृतदारपरिग्रहस्यास्य बत्सस्य 
Sie चक्र इति। एतेन खळु गज्ञोपकण्ठवर्तिन: शोणस्य पश्चिमे प्रीतिकूटेन 
 म्रितव्यम्‌। ततश्च पारेशोणं पूरस्यां दिशि गब्यूतिमात्रायां च्यवनाश्रमेणापि 
: भवितव्यम्‌ pina गयायाम्‌ आरायाम्वावस्थितं स्थानद्वयं सवथेतःप्रतिकूलम्‌ | 
O अंतोड्ययत्रेव कुहचन हर्षचरितोपवर्णितरुक्षणरक्षितस्थाने प्रीतिकूटनामा ग्राम 
_ कल्पनीयः। तच्च स्थानमधुना क्वेति विवादास्पदमेव । 


नदीनामस्थिरस्थानतया 


anta eGangotri Gyaan Kosha_ | 


संस्कृतकवीनाम_ 3 : | >> 
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` परावर्तत । तदनु अष्टसु SAG वा वर्षेषु अनेकानेव ग्रन्थान्‌ 


See 
महाकविः वाराभट्ट: ` २३६ 
एतिहासिकक्रमव्यतरंथाये „ सातिरायमेत्र वतत उपयोगी | अयमेक ईच्छा: 
सुनिश्चितः समयः येन पूवेषां परेषाञ्च कवीनां सम्यक्‌ निश्चेतुं शाक्यते काळ; | | 
अयं सम्राजो eiae सभापण्डित आसीत्‌ इत्यत्र नास्ति कस्यापि, किमपि | 
वेमत्यम । सुनिश्चितेतिहासिकप्रामाण्येन षडधिक-षट्‌-दातमेरावीयाग्दात्‌ ` ae 
चल्वारँशदधिकरषट्‌- शत-तमेशवीयाब्दं याबत्‌ ससागरां क्षितिं सम्राट्‌ शशासेति 
निश्चप्रचम्‌ । चतुर्दशे किळ वर्ष परळोकान्तरितेन पित्रा ARA कविः 
नवयौत्रनेन प्रभूततरसम्पत्तिख्ामितया च कतिपयैविमिन्नकळाकुदाळेः सवयोमिः 
स्वाथसाधनेकतत्परः मह्ाधूतैः सह सङ्गतिमुपेत्म अनुमानतो दश द्वादश वा 
वर्षाणि यावत्‌ विभिन्नदेशेषु qed विविधानवद्यविद्याने पुण्यं छभमानश्व सुपरिष्कुता- 
मनुभूतिमचुभूय निजावासमागच्छत्‌ | तदनु बन्धुमिरितरेश्च सम्यक्‌ समाद्रियमाणोऽयं 
महापण्डितः काञ्चन काञ्चनोपमकमनीयकार्ति. महाकवेर्मयूरस्य कन्यां परिणीय 
सामोदं दाम्पल्याखादानन्दमनुभवितुमारेमे । अस्मिन्नेवावसरे कृष्णवर्धनेन मेखलक- 
द्वारा आकारितः कविकेसरी सम्राजं साक्षात्कृत्य कतिचन वर्षाणि यावत्‌ राजकुले | 
स्थित्वा खावासमभ्युपेतः छोकेजिज्ञासिते राजचरिते सर्वप्रथमं हर्षचरिताख्यमाख्या- 
यिकाकाव्यमेत्र निबबन्ध । तदनु कानिचनेदानींतनोपळभ्यमानानि अनुपलम्यमानानि . 
च काव्यरत्ञानि विरच्य परिदोषे कादम्बरीकथां रचयन्‌ तामपूरयित्वेव अब्पतमे एव 
वयसि सुत्रं त्रिरहयांचभूय । इत्थञ्च दर्षवधनराज्यारोह्ृण समय एवैष जन्मना * : 
मुत्रमनुजग्राहेति निश्चितप्रायस्‌ । यतो हि - तदात्वे किछोपनीता ब्राह्मणाः | i 
द्वादशान्यूनत्र्पाणि यावत गुरुंकुळ्मधिष्ठायब समाइत्ताः सन्ता वित्राहादिक- | = 
माचरन्तिस्म ।. एतञ्च हर्पचरितोपवर्णितेन---“यथाकाळमुपनयनादय: कतास्सं- 
सकाराः, सम्यक्‌ पठितः साङ्गो वेद, श्रुतानि यथाशक्ति शाक्वाणि दारपरिग्रहा- 
दम्पागारिकीस्मि इति पूर्वोक्तकथांशोन धत्त एव प्रामाणिकताम्‌ A पञ्च 
्शातित्रर्वमारम्य त्रिशदरर्बमितवयोमध्ये--यदा तावन्त्येव वर्षाणि हर्षवधनशासनस्यापि ; 
उयतीतान्यासन-अय राजानं साक्षादकरोत्‌ । तत्र वर्षं वर्षत्रयम्वा स्थित्वा निज 


त (al 
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f qa छोकान्तरञ्जालञ्जक्र इल्नुमिनोमि । " यतः पश्चतरिशतेः त्रिंशतो 
-. i e = a 

बा निजशासनव्षेभ्यः पूर्व हर्षवर्धनस्य साम्राज्यसम्बधनव्यासक्ततया पण्डित-पाण्डिस- 

व्यासङ्ित्रा न सम्भवत्येव । 


एतस्य समसामयिकाः कवयः पण्डिताइच 


बाणस्य समयें विदुषां कवीनाञ्च आसीत्‌ सुन्दर एकः समाजः । सूर्थशतक- 
 समुद्भातरयिता मयूरः, भक्तामरस्तोत्ररचयिता जैनाचायों मानतुन्नश्व श्रीहर्षसभ्या- 
बालाम्‌ । गुर्जरराजधान्यां वलभ्यां श्रीधरसेनराज्यावसरे भड्विकाब्यप्रणेतुः 


` भट्टिखामिनः, न्यायवातिकप्रवर्तकस्य उद्योतकरस्य च जन्मास्मिन्नेव शतके सम- 
जायत । अस्मात्‌ कियत्येवोत्तरकाले दण्डिना दशकुमारचरितकाब्यादर्शों ब्यरचि- 
 घाताम्‌। अतः संस्कृतसाहित्ये बाणसमयः aAa महिममण्डितः समादरणीय- 
ऱ्य A श्वाढोक्यते | 


= 


एतस्य ग्रन्थाः 


` सूक्तिसंग्रहेष॒ अढक्कारगरन्थेषु च बाणनान्ना परिचायितेः कतिभिश्चन Rg- 
` मन्यते यदेतछेखनी अनेकानेव ग्रन्थान्‌ समजग्रन्थत्‌ । परमेषु कतिपये एव 


-A र = झकेन FT wy k च, tex z पुदळेखीति 

ak FECA ' पचेन पथेनाप्यनेन कादम्बरी समुदलेखीति स्फुट- 
ब र. m य 
Hg: x [यत | 2 ९ ए । हर्षेचरित, 7 कादम्वरी, व पार्वतीपरिणय, 
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समाख्या एव समुपळम्यन्ते ग्रन्था:'। AG जेनविद्वद्भ्यां चन्द्रपाछ- 
गुणविजयगणिम्यां सुन्द्रोपमाश्वङ्गळासमन्त्रितस्‌ — 


आशाः प्रोज्झ्ितदिगाजा इंच ger: waist इ ` ` 
्रोण्यः कृत्तमहाद्रमा इव YA: NEI इव । 
बिभ्राणाः क्षयकाळरिक्तसकळत्रछोक्यकष्टां दशां 
याताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्दवस्य शून्याः सभा: || 
इति वाणक्कृतमुकुटताडितक-नाम-नाटक-पद्यं समुद्धरद्भ्यां ककाप्यन्यत्रेदानां 
यावदचुपळभ्यमानतन्नाटकसत्तापि संसूच्यत , एत्र | अयं ag वाग्देवताया. 
आसीत्‌ वरदः पुत्रः । मन्यते चेदमीयं कादम्बरीसमाख्यं गद्यकाव्य॑ खस्मिन्‌ 
विषये असमानम्‌ । अपतन्च प्राचीनेपि काले अस्य मधुरासु कवितासु समाळोचः 
कानां चक्षुः । 
“जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । ; | 
प्रागरभ्यमधिकमाप्तुं बाणी वाणो वभूवेति |” इति ; 


समुल्लिखन्‌ गोवर्धनाचार्यो यत्रेमम्‌ अपरां वाग्देवीं मन्यते तत्रेव-- . 


“आः सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- 
रम, 

सञ्चारी कविकुम्मिकुम्भभिदूरा वाणस्तु पञ्चाननः 1” | 
z 


इति agdam: कश्चिदाळोचको विपश्चित्‌ विन्ध्यवनविह्रणपरायण- 
कविकुज्ञरकेपोळोद्भेददक्षं केसरिणमेनमज्ञीकुरुते । किं वहुना, ve 


.  “रुचिरखर-वर्णपदा रसभाववती जगन्मनोहरति । ae 
सा किं तरुणी नहि नहि बाणी बाणस्य मधुरशीळस्य । 


~ 


इति सम्भाषमाणो महामना धर्मदासः यथा बाणभारती प्राशंसत्‌ तथेत्र वस्तुतो 
वाणीति न विद्यत एवात्र कस्यापि are यभैवायं विकटः 
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बिकटपदानि यथेच्छं व्यवजह्णो तथेत्र महाश्चेताविरहवर्णनेऽपि विप्रळम्भानुरूपानेव 
सुकुमारर्णान विन्यासयाम्वभूत । धाराप्रवाहरूपेण प्रत्रहमाणायाम्‌ एतदीय- 
भाषायां क्वापि वैषम्यं नालक्ष्यते, समालक्ष्यते च संस्क्तभाषायामिदमीयं समधिक- 
माधिपल्मम्‌। अळङ्कारकामनीयकमपि कादम्बर्या प्रचुरतया इस्यते । समुपळभ्यते 
च समुत्तमा उपमा। चमक्कुर्वन्ति च aaa समधिकसंख्यायां समुपळम्य- 
माना èm: qiga तथेवाहरति सहृदयमनांस्यर्थानां कमनीयत्वम्‌ | 


अस्य खलु कवेः कविता निधिरेत्र -मौलिकार्यानाम्‌। नच तेपु कुत्रापि पिष्टपेषणं; 
नूतनताविरहो त्रा | प्राकृतिकदृऱ्यानामङ्कने सक्षणमेतदीयं नेपुण्यम्‌। प्रतिपदं 
) नूतनरङ्कान्‌ gaat प्रतिचित्रमेत्रातीब व्रिचित्रमारचयति । अच्छोदसरोरमणीय- 
रूपत्रणेनप्रकारः कस्य नातनुते मोहम | किंवा न रपृशति महाश्वेतामनोंहर- 
सूनः जीवज्ञाग्रच शब्दचित्रं सहृदयहृदयम्‌ | किमधिकेन, GANA .तथा प्रकाशते 
रसविकास: यथतत्कत्रिता रसभात्रवती तरुणीत्र रसभावत्रती सती वळादिव रस- 
o भात्रविंदां रसिक्ानाम्‌ agaaa चेतांसि । पतस्य किल कंबितायामियती 
दाब्दूसम्पत्तिः यदस्याः पुरतोऽन्यकवीनां पद्रचना केवलं चपळताया एव सूचना- 


“हृदि लग्नेन वाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः | 


भत्रेत्‌ कत्रिकुरङ्गाणां WIS तत्र कारणम्‌ ।” इति 


तोऽयं कविचक्रचूडामणि: कविताचक्रचक्रवती सम्राडेव । यद्यपीतः पूर्वमेत् 
त्रिता वासवदत्ता । परमत्र प्रल्यक्षरछ्ेषमयप्रबन्धमन्तरा किमन्यद्‌ 

म्‌ १ किमत्र सुभगरसमयकबिताकमनीयतायाः -मवत्यं- 
त्कारः ¦ द्वमत्र कविः प्रत्येकस्मित्क्षरे ARSA 
'निसनूतनार्थकदपनायै । asst दण्डिनः कबितायामपि 


Se रः 
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कबितारमणीयश्वंम्‌ । , यत्र हि-क्षणे क्षणे यन्नबतासुपेति तदेव रूपं, रमणीयताया: 
इति माघ्रपरोक्तं प्रतिपदमेत्र सङ्गच्छते रमणीररीतालक्षणम्‌ । तथा fe— 


be) 
कटु कणन्तो मळदायकाः खळा: तुदन्खळं TITAS इव | | 
मनस्तु साधुश्वनिमिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनुपुरा इव ॥ 


अत्र AFSM खळानां, मणिनुपुरेण सञ्जनानाञ्च दत्तोपमा किमिव चमत्कारिणीति 
सहृदयहृदयसंत्रेयम्‌ । महाश्चेताये प्रेमोन्मत्तं परममित्र पुण्डरीकं ित्रसम्मिततयो- 
पदिशत: सख्युः कपिञ्जलस्य--“का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेषु एवंत्रिधेषु 
प्राकृत जनबहुमतेषु AY भवत: | स खलु Tae त्रिषळतावनं सिञ्चति 
कु्रळपमालेति नि्लिंशळतामालिङ्गति, कृष्णागुरुधूमलेखेति कृष्णसपमवपूहृत 
महारत्रमिति ज्वळन्तमज्ञारमभिस्पूराति, मृणाळमिति दुष्टारणदन्तसुषळपुन्मूळकति” i 
इति । अस्यामुक्ता वदिश्वरेण मनोहारिणा रूपेण प्रतारिता मानवाः यथात्मन एव à 
सम्पादयत््यनिषठम्‌ , तयेव पर्यन्तिरसेषु अनिष्टानुवन्थिषु विषयोपभोगेषु सुखबुद्धि- 
मारोपयतां दुरवस्था समापततीति कियता कोदलेन प्रतिपादितं कविनेति सुधीमि 
Guria अपरमप्यवळोकयन्तु सन्तः यत्‌ जावाल्याश्रमं वर्णयन्‌ बाणभट्ट:--- 
“यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पुराणे ABTA, बयःपरिणामे द्विजपतनस्‌ 


उपवनचन्दनेषु जाड्यम्‌, अग्नीनां भूतिमत्वम्‌ . एणकानां गीतव्यसनं, शिक्षण्डिन 
चृत्यपक्षपात:, मुजज्ञमानां भोगः, कपीनां श्रीफछाभिछापः, मूळानामधोगति 
इत्यत्र कीदृशीं छेषानुप्राणितामार्थी परिसद्ञयां निवेशयामास । किमति 


सुभाषिताबद्यां समुदूते- 


एकेकातिशयाछत् परगुणज्ञानेक-वेज्ञानिका 


e 
A 


i 
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अस्मिन्‌ पे कृपणवर्णने कियदकापण्यं क्ृतवान कविरिति सवेथावछोक- 
नीयम्‌ | कवये किमपिं दानन्त्वास्तान्दूरे, अत्रतु कुण्डछ्धर्षणभिया ताग्यप्रशंसायां 
. मस्तकान्दोळनेंऽपिं कार्पण्यमिति sed बिलक्षणोक्तिः । एतदीयं Aeg- 
काव्यकळापाटचमवळोक्येत्र प्रसन-राघव-कारेण-- 
यस्याश्रोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो 
मासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विळासः | 
हर्षा हर्षा हृदयवसतिः पञ्चत्राणस्तु बाणः 
| केषां AST कथय कविता कामिनी कोतुकाय ॥ 
इति पद्येन कत्रिताकामिनीकामदेवोपाधिनायमळञ्चक्रे । कि बहुना साहित्य- 
संसाराय कादम्बरीसद्दां काव्यरत्रमुपायनीकतुकामस्य महनीयचरितस्यास्य कवेः 
आकस्मिकाबसाने TA Taw शोक कबलितान्तःकरणेन केनचित. कविना 
र्तः काव्योरुमेरुः कविविपणिमहारन्नराशिर्विशीर्णः 
शुष्कः शाब्दोघसिन्धुः प्रळ्यसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोषः । 
दिव्योक्तीनां निधानं निधनसुपगतं हा इता दिव्य-वाणी 


बाणे गीर्वाणवाणीप्रणयिनि त्रिथिना प्रापिते दीधनिद्राम्‌ ॥ 


इति शाम्‌ । 


W 4 r 
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श्रीमतो महाकवेर्बाणभट्टस्य परिचयः 
ae 
ay केचन शब्दगुग्फविषये केचिद्रसे चापरे- eer: 
seer कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावणेने | 
आः सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- ee 


ey eae 
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ब्रह्मा द 
5 hia 

i 

पुलह 5 lai 

वात्स्यः 
| 
| 

| 1 | | 


अच्युतः ईशानः ह्रः पाझुपतः 


, अर्थपति 


| ; i 
O पार o a 1] 7 BEEE] i 
ag: हंसः, झुचिः, कत्रि , महीदत्तः, धर्मः, जातवेद:, चित्रभानुः, यक्ष:,'अहीदत्तः, विश्वरूपः 


qT HE: 
| 
BIS 
भूषणभट्ट: ( पुलिन्दो वा ) 


श्रीमतो ATES प्रथमं नाम दक्षभट्ट इत्यासीत्‌ । आत्मकथेति पुस्तके डा०हजारी- 
प्रसादद्विवेदिजीवेन लिखित यत्‌ खतन्त्रचरितरैः मित्र: सह gali काळं खतन्त्रतया 

~ लोकानां चचनीयतामिवावहन, पर्यन्ततो यथेच्छं वभ्राम | अतः समाजे बंड इति 
कथ्यतेस्म | तदुपरान्तम्‌ वाण इति कथितः । बाणस्य जननी ee एव 
परळोकमगात | चित्रभाचुरेव तनयं बाणं मातृत्वपरमप्रेम्णा परिपोधयन्नुपाध्याय- 
बदावश्यक पाठ्यजातं शिक्षयन्‌ पोगण्डं प्रापयामास । यर्थातिधिसंस्कारान्तरम्‌ , 

` बाणस्य चतुदशे वर्ष चित्रभानुः खर्गाधिरोहणञ्चकार । तस्य पैतृकी सम्पत्तिः agar 


| सीत्‌ । तस्याभिभाबकश्च योग्यः पुरुषः नासीत्‌। यतः उच्छुंखछूजनसम्बन्धेन 


ही 
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स्वेच्छाचारित्वमस्य जातम्‌ । श्रीमता एस्‌ ० ugo दासगुप्तेनापि ig Redt आफ 
. ~ ` N SS . = 
संस्कृत लिटरेचरे”ति पुस्तंके एवंक्रमणव द्योतितम्‌ | : 
बाणभट्टस्य सहचराः 


एतस्य मित्रेषु सर्वेविधा एव कळाज्ञातारोऽभूवन्‌ । आक्षिक-नतक-संवाहक- 
ताग्बूलिकानारम्य महाकबिप्रमृतयः सर्वे एवाभूवन्‌ । ज्ञानानुभवाय सोऽय 
प्रघदक उलिल्यतेऽघरतात यथा इन्ट्रोडकशनेतिग्रन्थे श्रीमता पीटरसन महोदयेन 


2 


“अभबैश्चास्य बयसा समानाः सुहृदः सहायाश्र । तद्यथा--भ्रातरो पारशबौ, | 
चन्द्रसेनमातुषेणो, भाषाकविरीशानः परं मिन्रम्‌ , प्रणयिनो रुदनारायणा,' e 
. विद्रांसा वारबाणवासबाणा, वर्णकविवणीभारतः, प्राकृतकृत्कुलपुत्रो वायुबिकारः, ˆ 
बन्दिनावनज्ञवाणसूचीबाणी, काव्यायनिका चक्रपाल्का, जाङ्गुलिको मयूरकः, 
ताम्बूळदायकश्रण्डकः, भिषक्पुत्रो मन्दारकः, पुरतकवाचकः सुदि 
कळादश्चामीकरः, RR: सिन्थुषेणः, लेखकों गोविन्दकः i 
पुस्तकक्रृत्‌ कुमारदत्त मार्दज्ञिको जीमूतः, गायिनो सोमिल्ग्रहदित्यो 
कुरक्षिका, GAR मधुकरपारावता गान्धर्वापथ्यायो ददुरक 
केरलिका, ळासकयुवा ताण्डविकः, आक्षिको भीरुकः, कितो भीमकः, श्र र 
शिखण्डकः, नर्तकी हरिणिका, असुरविवरव्यसनी छोहिताक्षः, धातुवादविदू वि 
दाईरिको दामोदर ऐन्द्रजालिकश्चकोराक्षः, मस्करी ताम्रचूड इति मित्रा 


पूर्णिक्रेति तस्य प्रेमिका लिखिता डा० हजारीप्रसादद्विवेदिजीवेन । 
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rada देशाटनजन्यं बहुतरं छाममुपाञ्य सोऽयं स्वदेश प्रत्याववृते । पितृ- 
परम्परागतः बाणस्याश्रवदाता थानेश्वराधिपतिः ghia: वाणस्यागमनं परिज्ञाय 
दूतमुखेन तमाजुहात्र । छोकानां मुखात्‌ बाणस्य खातन्त्र्यादित्रिगुणचरितानि प्रागेव 
श्रुतान्‌ कान्पकुः्जाधिपतिः महाभुजन्नः खल्यागतः वंडो वा Prema: इति 
सनीपस्थं सदस्यं प्रति व्याजहार । अतीव मार्मिको त्राणो निभ्वतजल्पितमपि 
तदाकरण्य ज्ञानगोरत्रात्‌ खापमानमाक्रळयन्‌ मनसि परमं चुकोप | 

पूर्वभागमेत्र समाप्य कादम्बर्याः लोकान्तरमुपगते महाकवो बाणे, एवंविधमधुर- 
कथाया अकाण्डे HESS महते रसत्रिधातायेति भावयन्‌ बाणस्य पुत्रः तदुत्तरभागं 


b 


विनिर्माय कथां पूरयामास । एतस्य नाम Afaa “भूषणभट्ट” इति, चापरः 
पुलिन्द इत्थमन्येः पुलिन इति वा कथ्यते । केषाञ्चन मतेन निचुळ इत्यपि नाम- 
' घेयम । धनपाछस्य तिळकमञ्जर्याम पुलिन्दो यथा--- | 

“केव्रळोपि स्फुरन्बाण: करोति PAA | 

कि पुनः क्छप्तसंत्रानः पुलिन्दकृत संनिधिः || 


= श्रीमतो वाणस्य ग्रामः 
पूर्वम्‌ एव मया सूचितम्‌ यत्‌ बाणस्य ग्रामः शोणनद्स्य पश्चिमतटे 


` ग्रीतिकूटनामासीत्‌ , अधुना तु स ग्रामः 'पीरो' इति कव्पते। चाणम्गस्य कुत्र 


on 


मन्मते तु बाणमइः पीरोग्रामनिवासी बनते । प्राचीनकाले ag 
ति कथ्यतेस्म | स्थानमिदं बिहारप्रान्ते शाह्माबादमण्डळान्तर्गत 2 
एवासीत्‌ । पीऊरम्‌ ( पेरू ) बा तु तस्यनदस्य | 


महाकविः बाराभट्टः ' : ` २४९ 
es 


पूर्वस्यां दिशि वर्तते । परन्तु , बाणभंटूटः स्वयमेव निजनिर्मिते हर्षचरिते छिखित- 
बान्नस्ति यत्‌ “तस्य (शोणस्य) पश्चिमतीरे समवातरत्‌ |” पीरो (प्रीतिकूठः) 
अद्यापि तस्य शोणनदस्य पञ्चमे तटे विसजते | तत्र केब्रळा बाळुकाराशिरेव 
दृष्टिगोचरा भवति । “तस्य शोणरय” स्फाटिकरिळापट्टरायनमिवाग्वरश्रियाः 
वच्छशिशिरसुरसवारिपृण भगवतः पितामहस्यापत्यं , हिरण्यवाहनामानं महानदम्‌ ; 

यं जनाः शोण इति कथयन्ति । दृष्ट्या च.तं रामणीयकह्ृतहृदया तस्यैव तीरे . 
वासमरचयत्‌ | उवाच च सावित्रम्‌--सखि; मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांथु- 

- पटळसिकतिळतरुतळाः परिमळमत्तमधुपवेणीवीणारमणीया रमयर्ति मां ad- 

कृतमन्दाकिनीद्य तेरस्य महानदस्योपकंठभूमयः । पक्षपाति च हृदयमत्रव | 
स्थातुं मे इति । अभिनन्दितत्रचना च तवेति तया तस्य पश्चिमे तीरे सप- 
बातरत्‌ । aS 


amg स्त्रकीया धाराः परिवर्तयन्त्यः सन्ति । यथा गंगा नदी आरा- 
ant निकषा पुरा प्रवहृतिस्म । किन्तु अय--निजधारां परिवर्तयन्ती आरातः ` 
किंचिदुत्तराभिमुखास्ति । साम्प्रतिककालेऽपि मन्दाकिन्याः जीणैधारा अते- 
मानारिति। तयैव शोणनदेन स्वकीया धारा परिवर्तिता । अद्य पीरो- 
ग्रामतः त्रिगन्यूतिमात्रात्‌ दूरे प्रबहृति । पुनरपि अत्रत्या वालुकाराशि: मृदः 
Rains तस्य शोणस्य वायुमुद्‌भ्यां सादृर्य वहतः | न केवळ सादृद्यमेव . . 
प्रवहतः अपि तु बत्सगोत्रीयाः त्रह्ममट्टा अपि पीरो, वचरीप्रभ्रतिम्रामेषु भूयिष्ठाः | 
सन्ति। पीरोत एव केचित्‌ ब्रह्ममट्टाः हजारीबाग गत्वा अध्युषिताः ते स्वान्‌ 
बाणभट्टबंशजान्‌ कथयन्तिस्म । arts = 


है 


se - 
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पुस पीरोतः (प्रीतिकूठाद्वा) विहिया परयन्ता भूमिः वनाच्छादितासीत्‌ 
वनेऽनेके weer: पशवः निवसन्तिस्म । तत्र च जनाः 'मुगयार्थ : गच्छन्ति 


A 
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 जन्गळमहाळनाम्ना प्रसिद्धास्ति ।० अनेन" अनुमीयते यत्‌ पुरा इयं भूमिः वन- 
संकुळासीत्‌ | 6 
.. महाकविना बाणभट्टेन स्वकीया जन्मभूमिः प्रीतिकूटनाम्ना निर्दिष्टा या 
नच , चनाच्छन्ने स्थान आसीत्‌ “पिनद्वङ्कष्णागुरुपंककरकच्छुरणङ्कष्णशबाङ- 
कषायकंचुकेन, उत्तरीपरकृतशिरोवेष्टनेन द्विगुणपड्टप ्विकागाढग्रन्थग्रन्थितासिधेनुना, 
-अनत्ररतव्याग्रामकृतकर्करशाशरीरेण इत्यादयः । तथा चकार च कृतदार- 
परिग्रहस्यास्थ तस्मिन्नेत्र प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं निवासम्‌ !? अद्यापि 
अत्र्या व्यायामशीछास्तथा ळणुडमल्छाप्रश्तिशस्त्राणि निजपार्ख सर्व जनाः 
र = È रक्षन्ति यस्य वर्णने बाणेन स्वयमेव कृतमुपयुक्तास क्तिषु | 


\ _- पीरोतः नातिदूरे त्रिचतुशार्थे “ada” नामा ग्रामोडस्ति यत्र महर्षे 

आश्रम आसीत्‌ इति अनुमीयते तत्रत्यम्‌ भग्नावशेषं त्रिछोक्य । तत्र अद्यापि शिवलिङ्का- 
दयः सन्ति। हर्षचरिते लिखितमस्ति बाणभट्ट न यत्‌ “पुलिनपृष्ठप्रतिष्ठित- 
O सैकतशिव्रलिज्ञानि च भक्त्या परमया पञ्ज्र्मपुरःसरां सम्यकृमुद्राबन्धविहिंत- 
परिकराः" `¬ ----व्यायन्ती सुचिरमष्टपुष्मिकामादात ।” ततोऽग्रे लिखितवान्‌, 
| SIR सरस्वत्यसुततनयंस्तस्मि्नेवाक्षमाळापि सुतं प्रसूतवती । तौ 
E तु सा निर्विशेष सामान्यस्तन्यादिना शनः aa: शिशु समवर्धयत्‌ 1 एकस्तयोः 
O सारस्वताख्य एवाभवत्‌ | अपरेऽपि वत्सनामासीत्‌ । आसीच्च तयोः सौदर्य- 
योरिव स्प्रृहणीया प्रीतिः। चकार च कृतदारपरिग्रहस्यास्य तसिमन्नेव प्रदेश 
प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं नित्रासमिति ।” 


अतः प्रीतिकूटमिति पीरो एव निर्विवादम्‌ । योऽच आरा-सासाराम छाइट- 


; ` प्रीतिकूटानिरगात । ` 


प्रथमेऽहनि तु wines | 
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यनीप्रतियातनं «झुष्कमपि पल्छवितामिव तृषितरवापदकुळळम्बितळोळजिह्या- 
छतासहस्स्रौ:  पुळकितमिवाच्छभल्ल्गोलांगूळलिह्यमानमधुगोळचलितसरधासंंघाते;? 
रोमाञ्चितमित्र एधस्थलीरुढस्थूछामीरुकन्दछशतेः रनेश्चण्डिकायतनकानन- 
मतिक्रम्य मल्छकूटनामानं ग्राममगात्‌।'' तत्र च ह्ृदयनिर्विशेषेण भ्रात्रा 
सुहृदा च जगत्पतिनाम्ना संपादितसपर्यः सुखमत्रसत्‌ | TMT: भगवतां - 
भागीरथीमुतीय यष्टिग्रहक्रनाम्नि वनग्रामके निशामनयत्‌ | | 


अद्य मल्लकूटनामकः ग्रामः मळऊर नाम्ना प्रसिद्धो$रित यतः प्राक_ गंगा- 
समीपे आसीत्‌ । यस्याः गंगायाः पारंकत सः छिखितवान्‌ | मार्ग कात्यायन्या: 
मूत्तयस्तु अद्यापि दृष्टिपथे आयाति मळ्यकूटात्‌ (मळउरातू) वा उत्तरस्यां RR 
“महथीन दाई” नामकस्थाने अद्यापि कात्यायन्याः मृत्तयः सन्ति | यत्र ताः 
पूजितं जनाः गच्छन्ति | 


प्रीतिकूटतः पीरोतः वा दक्षिणपूर्वयोः दिशि एव, देवपडसर तथा देवचन्दा 
नाम्नी स्थाने वसते | देवचन्दा एब देवच्यवनस्याश्रम आसीत्‌ । अद्य सः 
देवचन्देति नाम्ना प््रसिद्धोऽस्ति। यतः देवचन्दायामतिप्राचीनमृननि्मिता- 
श्रमोऽस्ति अधुनापि। तस्य fifa: अद्य जीर्णा-शीर्णा चास्ति । किन्तु 
तस्मिन्नाश्रमे बौद्धकालीनाः अनेकाः मूत्तयः शिवडिंगश्न वर्तमानाः सन्ति | अत्रेयं 
किंवदन्ती श्र.यते यत्‌ अस्य मन्दिरस्य निर्माणं खयमेत्र विश्वकर्मणा कृतम्‌ । 
एतस्य चर्चा हर्षचरितेऽपि वर्तते--'इति व्याहृत्य प्रहर्षपरवशा प्रणम्य प्रजः 
amw तुरगेण ततार शोणम्‌ अगाच दधीचमानेतुं च्यत्रनाश्रमपदम्‌ 17. . 
अथ वा अक्षीणः खळ दाक्षिण्यकोशो महताम्‌ । इतश्च गव्यूतिमात्रमिव पारे. sue 
शोण तस्य भगत्र्तश्चयत्रनस्य खनाम्ना निर्मितव्यपदेदा च्यावनं नाम चत्ररथकल्पं 
काननं निवासः 1°” | 
.. 5 मयूरबाणयो: अन्योन्यः सम्बन्ध आसीत्‌ |. इति ते किबदून्ती 
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वर्तते । यत्र भूयिष्ठाः जनाः कार्तिकचैत्रमासयोः Twat Raw ad गच्छन्ति । 
तत्राथांपि मरचारनामिकाः mA भूयिष्ठाः वसतयः सन्ति । ते सर्वे स्वयं 
मयूरवंशीपा इति कथयन्ति | 


अन्ते AME: वौद्वधर्मात्‌ प्रभाबितो जातः । कादम्बरी तस्य बोद्धदराने- 
नोतग्रोतास्ति । एतस्येदं कारणं वर्तते यत्‌ प्रीतिकूटतः पीरोतः बा समीपे एव 
Jaai मठ आसीत्‌ यत्र वौद्धभिक्षुकाः निवसन्तिस्म अद्यापि पुरातत्त्वानां खनन- 
AM अगिओँत्रबाजारग्रामे चोद्वकालीनाः अनेकाः मृत्तयः निःसूता; याः जनाः 
तदिनी कात्यायनीत्यादि नाम कथयित्वा अचयन्ति । 


यस्मिन्‌ जावाल्याश्रमे बराहमन्दिरस्य अच्छोदसरोवरस्य oat Rafer 
महाकालीत्ादि नामवर्णनमस्ति अद्यापि तच्च चरभूजीबरॉवग्रामे अस्ति. । 
यच्च पीरो समीपे एव वतते । यथा बराहृतडागस्योरि भगवतः वराहस्य, सूर्य- 
सरोवरस्योपरि सूरस्य, कच्छपतडागे कूर्मस्य, मवानीसरसि महाकाल्याः मन्दिः 


2 है राणि afa । 


यथा वराहृतडागस्योपरि भगवतः वराहस्य, सूर्यसरोवरस्योपरि सूर्यस्य, 


0 
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कवयः । ` ` यथा श्रीजयशकरप्रसादेन कामीयन्यां प्रल्यबिषयः वर्णितः गंगायाः 
sewer Ader तद्नदनुमीयते बाणस्य जाज्गछिकविषयाणां वणेने$पि । अधु- 
नापि fda: बिया sat जोगढिक स्थानं कथ्यते ।. एतदूदेशप्रसृतत्वात्‌ 
जांगलिकत्रिषयबर्णने बरिशेषज्ञतास्य कवेरासीत्‌ । अत एव मया अनुमीयतेऽयं कविः 


जावाह्याश्रमादीनां वृतान्तेषु खयं जाजू ळिकविषयविरोषज्ञतां रक्षतीति । 


कविरयं वात्स्यायनबंशीय एवासीत्‌ । वात्स्यायनस्य षष्टसंतत्यामस्य 
जन्भोपळम्यते । देवचन्दा्रामे प्राचीनकालीनानि मन्दिराणि सन्ति । येषु मन्दिः 
रेषु बाणभट्टस्य बर्णनेन तुळना जीवितस्योत्तरबयसि कविः कवळीयोऽभूत्‌ AT- - 
लीयस्तु सौगतमतमेत्र। अधुनापि अगियाँववाजारमित्यस्मिन्‌ स्थाने प्राचीन 
विहारस्य aaa उत्पाटिताः KIARA: । अतः एतदपि प्रतीतिकारणं यतः 
बाणस्य ग्रामः पीरो एवासीत्‌ । 


करेषचिन्मते मयूरकवेः बाणः भगिनीपतिरासीत्‌ अन्ये तु मयूरः बाणस्य 
max आसीत्‌ इति वदन्ति । परं बाणमयूरों समसामयिकौ कवी इत्यत्र नास्ति 
ate: । मयूरः खळ सूर्यशतकस्य प्रणेता यो हि शतकेऽनेन सूर्य स्तुत्वा 
कुष्टरोगान्मुक्तः बभूवेति प्रसिद्वम्‌ । केचिदिमामपि किंवदन्तीमाइ: यत्‌ मयुर 
चत्‌ बाणोऽपि Aag: बभूव । ततश्च चण्डीशतके भगवती स्तुत्वा meg- _ | 
क्तिमत्राप । तदिदं शतकं काव्यमाळागुच्छकेषु. मुद्धितम । एस्‌० To ` 
` दास गप्तामहोदयेन लिखितम्‌ यत्‌-हर्षचरितंम्‌, कादम्बरीपूर्वाद्वम चण्डीशत- | 
्तोत्रशतकम्‌, पार्यतीपरिणयं नाटकमिति बाणस्य कुतिरिति एव हिस्ट्री आफ _ 
संस्कृत लिंटरेचर इति wa | मुकुटताडितकम्‌ वाणस्य कृतिरिति केचित्‌ । 
किन्तु” नात्र प्रमाणमुपळन्धम्‌। बहवस्तु हर्षचरितं कादम्बरी चेत्यत्र 
कृतिरित्यसाधयन्‌ । किन्तु स्थाने स्थाने शब्दबेविष्यम दाब्दगुम्फनम्‌ २ 
प्रौढम्‌, dime Reet बाणस्य कादम्बरीपूर्वाद्ध 5 ataa, 
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२५४ ` महाकविः STAG: 
; eX पल ia x fera 
पार्वतीपरिणयनाटकम्‌ wian Bags । एखु पुस्तक३ भाषा- 


भाबानां समता इश्यते | ` 2 


_ छोकचरित्रावेक्षणम्‌ :--मया पूर्वमेब लिखितमस्ति यत मध्ययौवने देशाटन. 
जन्यं बहुतरं ळाभमुपाज्य सोऽयं स्वदेश प्रत्यावद्दते एतरय मित्र पु सर्वविधा 
एवं कलाज्ञातारोञभूवन्‌ | आशक्षिकसंत्राइकताम्बूछ्कानारभ्य RANAN: 
सर्वे एवाभूवन्‌ । अतः कविः किछ गुणदोषादीनां सर्वेपामेव मार्मिको भवतीति 
प्रसिदयनुसारं सर्वमेव लोकचरित्रमयभेतेषां संगत्या संजग्राह । एतस्य प्रती- 
कमस्य काव्येषु स्पष्टमुपळम्यते । गृहस्थस्य कार्याणि। जन्मारभ्य पाढनः 

) - पर्यन्तानि यथा-प्रसूतायाः किं किं संविधानमिति मन्ये अति प्रगाल्माः कुलबृद्वाः 

 स्िंयोऽपिं न जानीयुयोनि किळ बाणेन चन्द्रापीडप्रसतरे बणितानि | देवताभ्यचे- 
नादिकाः न्नियन्ते तेषां सर्वाङ्गपू्णः कोष इव दारितः यथा चन्द्रापीडकथायाम | 
रुग्णस्य कथं परिचर्या, के तेषामुपायसंरभ्भा इति प्रसिद्धिप्राप्तये, निष्यादीना- 
सुपळम्भाय च कीदृशीमुत्कटां छाळसां बहति कश्च तेषासुपायसंरम्भं इति सर्वा- 
ण्यपि साकल्येनोपनिवद्धानि, यथा जरद्द्रविडधामिकस्य चरिते । एतदव सवै- 
विध छोकनेपुण्यमवेक्ष्य बाणस्याग्रे कस्यापि कवेः प्रतिभा नाधिका प्रतिभासते 
न च कादम्बर्या संमुखे किंचिदपि कथाकाव्यमुत्कष ळभते, लेभे च । अने- 
नैव कारणेन कादम्बरीरसनञेम्य आहारोऽपि न रोचते इति प्रासिध्यत । 


बाणकाले सामाजिकी परिस्थिति :-- 


तस्मिन्‌ समये वेघविन्यासो बिचित्र एब प्राप्यते | चन्द्रापीडस्य यौवनो दूगमे 


अङ्ग च केवलमुतरीयं रकन्धयोरवेहति । यतो 
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- महाकविः बार 
हि अङ्गरागः रारीरे विलिप्ममानः' स्फुटमरभासते । सर्वेषामेव राता चणैने . 
अङ्गरागस्य सुहृद्‌. बाहल्यम्‌, वस्त्रस्य च वैरल्यम्‌ यथा कादम्बरीभ्रेरिठ- 
.` केयूरकनामा वीणाबाहकः केवळमधोवस्रमेध धारयति नोत्तरीयमपि---“अधर 
बास एव केवळं वसानेन” कादम्बर्याम्‌। सर्वे जना धार्मिका आसन | at- 
Safa: नासीत्‌ राजा खपुत्रवत पाल्यतिस्म खजनान वेषविन्यासा- - 
दिषु वैचित्र्यमपि बहु, सामाजिकप्रथा वर्तमान काल इव तदाप्यासन्‌। होलि- 
कायां नानोपद्रवाः, विरूपरूपक निःसारणादिप्रथा यथा साम्प्रतमस्ति तथा 
वाणकाठेऽप्यासीत्‌ । द्रविणधार्मिकपरिचये यथा-“सर्वेदा वसन्तक्रीडिना 
जनेनो व्क्षप्तवण्डखद्बारो पितदृद्धदासीविवाह प्राप्तविडगवनेन, अनेकायतनप्रतिशयित- * 
निष्कलोत्थानेन कादम्बर्याः पृष्ठे (४६३) हज 
तस्मिन्‌ कालेऽन्ध्रद्रविडर्सिहळादिदेशीयाः ( आदिमनिवासिन: ) मध्य 
aia: राजभिः विजित्य खाधीना क्रियन्तेस्म 7 अतिङ्कष्णसुदृढगात्रा वीरप्राया- 
सते राज्ञां सेवाकार्येषु बहुङतया वर्णिता उज्जयिनीराजभवनवणेने पृष्ठे । (१९४) 
धवळचन्द्नस्थासकखचितमुजोरुदण्डेन बद्वासिघेनुकेनान्धद्रविडसिंहाळप्रायेण सेवक- 
जनेन स्थानमण्डपगतेन च इत्यादि । | 
सौन्दथवणनादिषु उक्तयः प्राय: पूर्ववत एव प्रचछिता: कपीनां स्वभा- | 
वानुसारेणैबर । “मुख दृष्ट्या चन्द्रोऽर्यामति gaat पूणिमान्रतकारिणस्तदग्रत एवं _ 
` कुसुमाध्ये न्यतरन!” एताद्ृशीगाथा गाथासप्तशती इति पुस्तके यथा हसितःप्रशंतसा सरिब | $ 
fanana विधुरिति तव किळ बदने वितीणेकुसुमाज्जल्लिक्ष: ||? 
अथ्‌ वा तस्थाः सुखकान्त्या तम््रतिवेशे सर्वास्तिथयः पूर्णिमा एव vated । साहि- _ 
त्यवैभवेंडपि-यत्रा ही तिथि पाइये वा घर कें चइ वास । नित प्रति पूनोहि 
आनन ओप उसास ।” दृक्षाणामाळ्वळाः चन्द्रकान्तमणिमिः निर्मिताः |` 
चन्दरश्मिस्पर्शात! प्रज्नवज्जळपूर्णपु तेषु स्वतः सिच्यन्ते पादपाः इदम्‌ तु 
चरिते प्रसिद्ेत्र । कादम्बर्याः शीतोपचाराय मौक्तिकानि 
जळ ्रिकिएतां बक्षाणामारबाळा विरचिताः । हरिचन्दनद्रवस्य 
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२५६ . महाकविः बाणभट्ट: 


एवमादयस्तत्सामयिक्‍यो भूयस्यो ` घटना: सुच्यन्ते$स्मिन्‌ ग्रन्थेः यासां गवेषणेन 
बहुतरमेतिहसिक सामाजिकञ्च तथ्यमवगतमू मवति । 


~ 


महाकविर्बाणो महाराजाधिराजश्रीहर्षवर्धनस्य समकालिकः । यतोऽयं 
हर्भचरितनाम्ना श्रीहदर्षस्वं चरितं वर्णयामासं। किन्तु इतिहासतेत्तरः 
एकमता न सन्ति त्राणविषय इति । ते कथयन्ति श्रीहर्षनामानः चत्वार 
पाः प्रसिद्वाः सारत यथा-- 
क--कास्मीरभूजानिहर्प: | 
ख--धारावराधरस्य नृपभोजस्य पितामहो हर्षः । 
ग--मातृगुप्तस्यामिभावक उज्जयिनीनाथो हर्ष: विक्रमादित्य: । 
3 ध--कान्यकुब्जक्ष्मापतिः श्रीहर्षवर्धनश्चेति । 


अथ एषां कतमो हर्षः एततकथावणितः इति । काइमीरराजः १११३ 
इत्येतत्समयमारम्य ११२५ खीष्टतमपयन्तं शशास ।  विसनमहोदयानु- 
सारेण इति । किन्तु तदयुक्तम्‌ । इत्सिज्ललेखेम्य: ज्ञायते यत्‌ शिळादिव्यो 

श्र agg: जीमूतवाहनस्य वोधिसत्तस्य कथां पद्ययित्वा गायकवर्गण ge मिनय- 
सहितं प्रयोज्य च खसमये एव ढोकप्रचारितमकरोदिति | बाणसाक्ष्येण च 
= tired कविप्रतिमाशाछिलं स्पष्टम्‌ । स्वयं बाणेनापि कादम्वर्या' छिखि- 
न म्‌। “ अनेकगुप्ताचितपादपडूजः कुवेरनामांश इव स्त्रयम्भूचः ।” अत्रेति- 

प्रसिद्रानां मौखरिगुप्तक्ष्मापतीनां चरितवृत्त द्योतितम्‌ | 


ते राजानः बाण- 


ही 


' © 


महाकविः TAG * २५७ 


स्य प्रभाकरवर्धनस्य पुत्रः | .अयं Maa महावीरो राजनेतिक सर्वान- ण 
न्यान्‌ ARE डूत्तरभारते आत्मन₹्चक्रवत्तित्वमास्थापयामास। ६२९ तम सिष्टी- 
यवत्सरमारभ्य ६४५ तमं यावद्भारते भ्रमन्‌ चीनदेशीयः हव नसंग इत्याख्यः छिखिति 
“उत्तरभारते तत्काले श्रीहर्षः एवेकमात्रोऽधिपतिबभूच । नासीतू कर्चिदन्यः प्रशा- 
सकः ।” तथापि श्रीहर्षस्य राजसभायां मातङ्गदिवाकरो वाणः मयूरस्चेति प्रथितः 
तमाः कवयः बभूबुरिति राजशेखरेणोल्लि्यते यथा--- 


_ अहो प्रमादो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । 
श्रीहर्षस्याभवत्‌ सभ्यः समो वाणमयूरयोः ॥ 


. हर्षचरिते बाणेन स्वपूर्ववर्तिषु ग्रन्थकारेषु व्यासमट्टारहरिरचन्द्रसातवाहनसेतु- 
कृत्‌प्रवरसेन भा सकालिदासाब्यराजेत्येतेषां कवीनां चर्चा कृतास्ति । ग्रन्थेषु उ = 
वासवदत्तावृहत्कथयोः उल्लेख: 1° वाणस्य परवर्ती बामनोऽष्टमखीष्टशतके आन- 
TAIT: नवमखीष्टरातके, भोजराजश्चैकादशखीष्टशतके बाणं ग्रशशंस । अनेनापि 
तस्य काळ: सक्षमशतकस्य Gila एव सिद्धः | 

“यश्व मनसि धमेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्निना, Bt भुवा, 
दसि श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बळे मरुता इत्यादिपदे भागवतस्य WEST 
बामनाबतारस्प च लीळा संकेतिता बरीत्रति | या लीळा गुप्तकाळादेव प्रियासीत्‌ + 
अस्मिन्‌ प्रसंगे सर्वेदेवमयस्य प्रकटितविरवरूपाकृतेरनुकरोति भगबतो नारायणः 
स्येति घोषितम्‌ । वायुपुराणेऽपि लिखितिम्‌-- oF eh: ड 
ब्रह्मा जनार्दनः TARA वायुसमो रवि: |. o 
gaye धाता पृषाभूमिर्निशाकरः ॥ 


= BE | एते 'चान्ये च ये देवाः शापानुग्रहकारिणः ` 
उडि np बुपस्यैते शरीरस्था सर्वदेवमयो तपः 
3 i 


a E अयं गुप्तकालीनमूत्तीनामाधाः । 
ate मथुराकलायां वत्तते | स्कन्थगुप्तस्य गिरन्‌ 


{ 
¢ A 
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, कार अरे वा तस्य च राज्ञः कलिकालभभपुज्ञीभूतकुतयुगानुकारिणी त्रिम्रुवन- 
प्रसवभूमिरिब॒विस्तीणा । “मञ्जनमाळ्तबिछासिनीकुचतटरफाळनजजरितोमिं- 
माल्या जळावगाहनावतारितजयकु जरकुम्भसिन्दूर-सन्ध्यायमानसङििया उन्मद-कळहं- 

; सकुळ-कोछाहछमुलरितकूल्या वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी 
राजधान्यासीत्‌?? 


4 


) अनेनापि ज्ञायते यत्‌ ` त्रिदिशोज्जयिनीपर्यन्तं माळ्वजनपदस्य विस्तारः 
र आसीत्‌ । अतः बाणकृतं सप्तमशतके माळ्यानां वर्णनमतिहासिकानां सम्मत- 
' aRar अथ बा श्रीहंसराजेनापि संस्कृतसाहित्यस्येतिह्वासे लिखितम्‌ “बाणस्य 
हर्षचरितप्रणयनात्‌ बाणस्य काढ: षष्टशातकस्योत्तराद्व॑ सप्तमशतकस्य पूर्वा 

- द्धम इति ।'? “चिया Rag यमतिद्वयी कथे”ति पदे हंसराजस्य मते सुबन्धोः 
| वासत्रदत्तायाः निर्माणं हर्षचरितप्रणयनात्‌ प्रागेवाजनि | सुबन्धुः षष्ठशतकस्या- 
चसानस्य किळ वर्षेषु अभूदिति विचारः साधुः प्रतिभाति । अतो हि बाणस्य काळ: 
एष एव सिद्धः । 


कादम्बरीकथा :-- कादम्वर्याः . उदात्तानां ` वरणेनानामास्वादनाय पाठकः 
| मनसि तस्याः संरिकिष्टायाः कथायाः सूचनं सुस्पष्टतया करपनीयम्‌ । अस्याः 
कथावस्तु संक्षेपरूपेण एताइक ज्ञातव्यम्‌ [१] wane राजसभायां 
: जचाण्डाळकन्यागमः। वेशम्पायनशुकस्य च परिचयः तेन कथित: । [२] विन्ध्या- 
' टवीवणेनम_, जाबाल्याश्रमे च तेन बेशम्पायनशुकस्य इृत्तान्तकधनम्‌ | [३] उज्ज- 
रापीडयो; वर्णनम्‌, चन्द्रापीडस्य जन्म, शिक्षा, यौवराज्याभिषेकश्व | 


तथा प्रतिब्रोधनम 1 त्रिछासबतीतारा- 


vint 
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मह्यकविः बाणः * २५९ 
~ oe _ SA . 
जावाल्याश्रमे सन्धिः । SANANA, ATTA RT पछायनम | चाण्डाळ-, 
कन्याया तं नीत्वू झुकेन सह शूद्वकसमभायामागंमः [८] SHAT: शूद्रकस्य वशम्पायु 
नस्य च पूर्वेवृत्तान्तस्थ परिचयः | तस्य शापान्मोचनञ्च | महाश्‍वेती पुणडरीक- 


चन्द्रापीडकादम्बरीणां समागमः । 


एतद्दशनेन प्रतिभाति कादम्त्ररीक्यात्रयं aA । बाणः पूर्वमेत्र 
कथायै धरातछं सृजति । ततश्च तत्र विश्रामे मंचे चरा कथायाः गतिशीळाः कणाः 
संगृहीताः । तदा तरळतया कथा प्रचळति । 


कादम्ररीकथावस्तुसाधारणं बाह्यखरूपं सोमदेवेन खीष्टस्य [ एकादश- , 
शतकोद्भवेनं ] आरचिते कथासरित्‌सागरे समुपळभ्यमानस्य चपसुमनसः कया; 
मनुकरोति । श्रीमाचुचन्द्रानुसारेण बृहत्कथागता कादम्बरी मूळकथा सम्प्रति 
कथासरितूसागरस्य उऊनषष्टितमतरङ्गान्तरमकरन्दिकोपाख्याने KE ANI š 
तत्र हि नामानि च कानि चित्‌ वाणभट्टोन परिवा्तिवानीत्यधोदीयन्ते — Rr 


* _ कथासरित्सागरे कादम्बर्याम्‌_ कथासरित्सारे कादम्बर्याः 


काञ्जन्यरी विवशा ज्योतिष्प्रभ: 
सुमना: MAT: हर्षत्ती 
anglana] fame: समप्रभ चन्द्रापीड 
|  सुक्ताळता चाण्डाळ्दारिका प्रभाकरः 
= ` हिमाळ्यपादे रोहिगतरः निनयाटव्यां शात्मडीतरु: । प्रियक्ञकरः वाः 


` पद्मकूट! 


IIPS 


3 Tiles w 


PN 
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२६० ` Tiik वाराभट्टः 


i रसिन पुण्डरीकः ` `, ` 
सिंहविक्रमः . . चित्ररथः [गन्धर्वराजः] A 
मकरन्दिका कादम्बरी 
देवजय केयूरकः 


SE 
- 


| कथामारेन सह क्वचित्‌ क्वचित्‌ चमत्कारको्थो5ढंकारादिकरचापि 
| बाणेनातिकछं वृहत्कथाया एवोपजीवित इति भानुचन्द्रमते । यथा कणीसुतरच 
 कटकस्तेयः शास्त्रप्रवर्तक: । ख्यातौ तस्य सखायौ द्वौ विपुलाचळासंक्षकौ । 
राशो मन्त्रिबरस्तस्येति [मकरम्दिकोपारब्याने बृहत्कथामञ्जरी] । एवं विन्ध्याटवीव- 

` ने यथा कर्णीसुतकथेव संनिहितविपुळाचळा, शशोपगता च [ कादम्बरी ] 


oe ; ~ 
Er यस्यां वसति बिइवेशो महाकाळवपुः स्वयम्‌ । 


दिथिळीकृतकेळासनिवासव्यसनो हरः॥ [ठम्बक २ त० ३छो०३२ 


| इति कथासरित्सागरे । प्रळ्यानिछसिखाकछापकपिङजटामारश्रान्त 
: सुरसिन्धुरन्धकारात्तिभगवानत्स श्कैछासवासग्रीतिः महाकाळाभिधानः स्वयं निव- 
À _ सति । [ उज्जयिनीवणेने कादम्वर्याम्‌ ] | अथ वा पुरा मुनयः किनरराज्ये 
` ङ मनामकं तपममिषेचय़ामासु: इति वृहत्कथायाम्‌ । किंपुरुषाधिराज्यमिव 
निजनगृहीतकल्शाभिषिच्यमानद्र्‌ ममिति जाबाल्याश्रमव्णने । स्वयं कवि- 
योतितम्‌ “पिया निवद्धेयमितिहयी कथे!/ति । अत एतदूवत्तददनेन 
कादम्बरी बृहत्क्रयाया उपजीवितेति । | 


काव्यगुणा T 


विष्टा ead । कथ 


उपनायदः पुण्डरीकनामा 


ह न 
महार्कावः mye ; : २६१ | 
समाप्य कथा नायिकायाः कादुम्वर्याश वर्णनमू उपक्रमते । तत्रैव च तस्याः नामधेयः 
मपि प्रथमं श्रयते । केवळ्म्‌ आपाततः मासते यस्य नाम्नो अकीर्तनेन 
काचित्‌ कथाक्षतिः सम्माव्यते । अन्ततो गत्वासौ एव तु शापवशाद्‌ योऽन्यन्त्रं 
प्राप्त: चन्द्रापीडो नाम कथानायकः खन्त्रासीत इति रहस्यसुदूमिद्यते | तदित्थं 
महती खळ कथाबस्तुनिर्माणे त्रिदग्धता कविना प्रकाशिता यया यावत्‌ कथावसाने 
a क्वचिदपि पाठकस्य रुचिरीथिल्यं सञ्जायते | 


बाणस्य कादम्वरी अपूर्णा, हेतुस्तु अस्य कवेरकाळमृत्युः सम्माव्यते । अत 
भूषणमट्टेन पूर्णा इता। साहित्यशाल्नदष्ट्या कादम्बर्याः प्रवेश: - कथायां + 
हर्षचरितस्य चाख्यायिकाछु उचितः । श्रीहसराजमते “सत्यामपि कादम्बरी 
रचनायां गद्य रूपायामस्याः रसपूणत्वादङंकारबहुत्वाच्चेषा भारतीयाळंकारशालिमिः 
काव्यम्‌ इत्यभिधीयते । रसश्चाज्ञी इह श्व गारः, यस्य दशानामपि दशानामूर्व 
खळ समावेशः कबिनात्र यथाक्रमं कृतः । नहि अस्य पूववतिना कामस्य दशमी 
दशा निबद्धा इति |? sey करुणाद्मुतौ प्रधानी यौ नेकत्नात्र अनुभू- 
येते । करुणो यथा--स्वस्वपतिमरणश्रवणानन्तरं कादम्बरीमहास्वेतयों वेशम्पाय | 
नमरणव्णनम्‌, चन्द्रापीडस्य च दशावर्णनेषु, AUT यथा-चन्द्रापीडपुण्डरीकयोः | 
नामाबुक्रमिकजन्मन्वततान्तवर्णनयोः । झाबरसेनावर्णने तु रोद्रो रसः। अ 
यदा कदा भयानकरसोऽप्यास्ाद्यते । महाकाळमच्दिरस्य समीपे इमशानवण्णने i 
भयानकरसश्च प्रतीयते । | PT 


“TIRE तं महान्तमकाण्ड एत्र प्राणहरमप्रतीकारमुपए 
द्विरुणतरोपजातवेपधुर्मरणभया दुद्भ्रान्ततरळ्तारको विषादशून्य 


२६२ ` महाकजिः बाणभट्ट 
अत्र हि मुमूर्षतो . जराजीणेस्य, झुकस्य निजशाबकोपरि कीदृशमसामान्यं 
वात्सब्यमङ्कितम्‌। हास्य रसस्याञ्वतारणं यथा जरदूद्वविडधामिकत्रणने । 


`. सत्य संस्कृतकाव्यकारेषु अन्यतमः कादम्बरीकार इति कोविदाः कथयन्ति । 
तदुक्तं तं विषयीकृत्य गोवधनाचार्येण-- 
“जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि | 
प्रागळभ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो वभूवेति 
तस्य He उपर्छोकयता धर्मदासेनापि अभिहितं यत्‌ :— 


` रुंचिरस्त्रव्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
_ ८ ` तत्‌ किं तरुणी ? नहि; नहि वाणीं बाणस्य मधुरशीछस्येति । 


यथा परिसंख्याळकारः-“यत्र च महाभारते शाक्कुनिवधः, पुराणे वायुप्रळपितम्‌, 
वयःपरिणामे द्विजपतनम्‌, उपत्रनचन्दनेषु जाड्यम्‌? इत्यादि | 


यथोठ्रेक्षाम्‌ “अनवरतसोमोद्गारसुगन्थिनिःवासावकृष्टेमेतिमद्मिरि झापाक्षरैः 
सदा मुखमागसनिहितेः परिस्फुरद्विरलिमिरविरहितम्‌ अतिकृशतया” इत्यादिपदे. 
. पश्यामः । उपमां तु खळसञ्जनवर्णने एव पञ्यामः। अतः यत्र तत्र सर्वत्रा- 


“SAR ETA । 


व्यञ्जनाप्रयोगे च न AAR: बाणसमकक्षो5डीक्रियते । क्वचित्‌. 
चित्‌ वाक्यानि तु अस्यासाधारणदेर्ध्यवन्ति भवन्ति । तथा हि अष्टमोच्छ वासे 
कं मुद्रितानि पञ्चपृष्ठानि व्याप्नोति, अपरश्च त्रीणि । यावत्‌ पाठक 

न गच्छति तात्रतूतस्य निरिचतार्थस्य प्रतीतिः न जायते । एवंबिधा 


का 
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हर्षचरितं तु आख्यायिका विन्तु काढम्वरी FA | रय कविनापिः 
घिया निवद्ध यमिति इयीकथेति अभिहितम्‌ | हर्षचरितमस्याः धाराया एव तथ्यान्नि- 4 
काख्यायिका वरीवत्ति । किन्तु कादम्बरी तु दिव्यळोकमपि भूतले प्रदर्शयुन्ती è 
'काव्यकल्पनारित । अग्निपुराणे गद्यकाव्यस्य पञ्चप्रकाराः कथिताः, यथाख्या- 
यिका कथा खण्डकथा परिकथा कथनिका च । आख्यायिकायाः ओज: समो- 
सभूयस्त्वमेतद्‌ गयस्य जीवितमिति । कथायां तु wae संक्षेपात्‌ कवियत्र 


ग्रसति । 


अत एव संस्कृतपयोधो महाककेर्ध्यानशक्त योऽमृतधटः संभूतः स एव 
कादम्बर्याः कथाकाव्यमिति + यक्षळोकस्य गन्धर्वछोकस्य देवलोकस्य चाक्षय्यः 
स्य जीवितस्य बरं नीत्वा देवात्मजा: भारतस्य राजकुमारान्‌ वरीतुम्‌. इच्छन्ति । | 
तदेव कादम्बर्याः चित्रपटमस्ति | 


NINE, 


कालिदासबाणो स्तः भारतस्य प्रतिनिधिकवी । तौ स्वयुगायोपदेष्टुमि- 
च्छतः । सा वांणी एव तयोः कृतीनां पृष्ठभूमिरस्ति। सृष्टे्मानवानां महती समस्या 
कामः । कामो द्विधा प्रेम वासना च । भ्रेमोध्वैगामि नित्यं वर्तते । वासना दु | 
अधोगतिः । वासनैव शापः। तपसा तस्याः Bf: । तपसैव शापम्रस्ताः 
मानवाः सुक्ताः भवन्ति । तपसा शापान्मोक्षस्तु कालिदासस्य मेघदूतं 
न्तळश्च व्याप्नोति | तपसा रूपासक्तः मुक्तिः कुमारसंभवे यथा 


तथा समक्ष दहता मनोभवं 
RE पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । | 


“ निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती 00 
प्रियेषु सौभाग्यफछाहि चारुता 


२६४ ` महात॑विः बाणभट्टः ` . `. s 
अत्राप्यते वा कथममन्यथा ध्यम्‌; - ` 
A तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः I 


ae अत एव तदेव बाणः स्वकथायां कथयामास । कः शूद्रक इति तरति शोक- 
| मात्मवित्‌ इति Wan: इत्युपनिषद्बचनम्‌ । आत्मदर्शी न शोकाकुल: । य 
खलुः शोकाविष्टः स तु झाद्रो वर्तते । रंकराचार्यणापि योतितं यत्‌ अहहारे 
त्वा WAM सहगोमिरस्तु, तदा TT: शोकाकुछोऽस्ति । अतो हि ऋषिः कथ- 
` यति यत---झुचमभिदुद्राव, झुचा वामिद्र द्र वे, gar वारैकमभिदुद्रावेति शद 
इति । काममुक्तस्तु ब्रणः यथा धम्मपदे :- 
pr ` “बारिपोक्खर पत्तर आरग्णोरिव सासपो । 
i यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्र म ब्राह्मण: ॥ 
> अत: बाणेनापि TAARA यत्‌ कादम्बर्याः मुख्यं सूत्रं शाप एवास्ति ॥ 


चन्द्रापीडस्य मनः यदा कादम्बरीं प्रति खसंगात्मिकया वासनया पूरितं 
' मनोब्यामोहकारी कोऽपिं शाप एवायमिति कथितं तेन। 


